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मैं ने कारकाय ग्रन्थ इसलिये बनाया है कि जिससे पढ़ाने ओर पढनेवालो को 


NNN 


सुगमता से कारक सन्धिबोध होके वेदादि शाख्रों का वाक्यार्थ बोध सुगभता से होवे 


~ 


"मनुष्य जितना अर्थे कारकों से जान सकत। ना अन्य प्रकरणा से नहीं क्योंकि यह 


EN 


7 
कारकसमूह क्रिया द्रव्य अर गुणवाची or के संबन्ध से समस्त वाक्यो के BAT का . 


प्रकाशक है | उच्यते्थस्य विज्ञानाय विज्ञापनाय वा RIFE | जो अथे के जानने 
ओर जनाने के लिये कहा जाता है वह वाक्य कहाता है जो मनुष्य आठों कारको की 
( विद्या को यथावत्‌ जानलेता है वह वाक्यार्थो में सुबोध होता है जिस लिये कारक 
१२. संज्ञा के आधीन हो प्रथमा आदि विभक्तियों का विधान अष्टाध्यायी में है इसलिये इस 
|. मन्थ में कारक सूत्रा के साथ विभक्ति विधायक सूत्रों को भी लिख के उदाहरण प्रत्यु - 
A दाहरण लिखे हैं यहां एक उदाहरण वा प्रत्युदाहरण को जान और-जना के उस के 


| ` सदृश असंख्यात उदाहरणा को अध्यापक लोग ar और विद्यार्थियों को भी जना 


|° देवें कि जिस से सद्य: ama बोल दूसरे के संस्कृत को समझ और वेदादि शानो के 
| aad जान के व्यवहार में भी बहुत उपकार होवे जैसे किसी से किसीने पूछा कि 
॥ (त्वं कस्मादागच्छसि ) ते कहां से आता है वह उत्तर देवे कि ( नगरातू ) नगर से 
[. इस एक ही पद से कारक का जानने हारा ( अहगागच्छामि ) इन दोनों पदो के कहे 


> 


विना भी पूरा वाक्यार्थ जानलेता है कारकों के बोध ही से मनुष्य कारक विषयों का 


^ S 


॥ विद्वान्‌ होसकता है इत्यादि प्रयोजनों के लिये कारकों का जानना जनाना सबको उचित 
| है। इस मन्थ में अ० संकेत से अष्टाध्यायी | ! से अध्याय । २ से पाद । और ३ 
से पूत्र समक लेना ॥ 

इति भूमिका ॥ 
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अथ HCA: ॥ 


=e 


i MAURA: d 
( مو‎ ) कारक ओर कारकीय किस को कहते हैं (we ) यत्‌ करोति तत्‌ 
कारकम्‌ | जो करने हारा अर्थे हे वह कारक कहाता है और इस ग्रंथ में इसका व्या- 
ख्यान. है इसलिये इस. को कारकीय कहते हैं ( Noo) कारक. कितने प्रकार के होते 
हैं (wo ) WSFA, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, शेष; अधिकरण और हेतु, 
इन में से कती उस को कहते हैं कि जो पदार्थ, सकल साधन युक्त होके खतंत्रता से 
सब क्रियाओं को. करे जेसे-दवदत्तः पठति | आकाशो aaa | इत्यादि यहां विद्या- 
. पठन. क्रिया का .कतो देवदत्त % ओर बर्तमानः क्रिया का आकाश हैः | कर्म उस को 
कहते हैं कि. जो. किया जाय | इस के तीन भेद हैं ईप्सिततम, अनीप्सितयुक्त. और अ- 
कथित, ई्सिततम mH उसको कहते हैं कि जिस को अत्यन्त अभीष्ट जान के करें । जैसे 
सुखमिच्छति, भोजनं क्रसेतिः। ओदनं पचति । ग्रामं गच्छति, इत्यादि यहां सुख होने 
की इच्छा भोजन का करना, चावल का पकाना: और ग्राम को जाना किसी विशेष 
प्रयोजन के लिये अत्यन्त अभीष्ट होने से इंप्सिततम कमे कहाता है, अनीप्सितयुक्तः कम 
उसं को कहते हैं कि जिस की इच्छा तो न हो. परन्तु संयोग होने से किया ही जावे 
l जैसे-देवदत्तों ग्रामं गच्छन चोरान्‌ पश्याति कण्टकास्नुबलड्धति, इत्यादि यहां चोरों का 
١ देखने और काटो में चलने की इच्छा तो किसी को नहीं होती परन्तु संयोग से चोरों 
को देखना और Bel को उल्लङ्घन करना अवश्य होता हे | भकथित युक्त कमे उ- 
jw को कहते हैं कि जिस का किमी गोण TF भाव से निमित्त करके इप्सिततम के साथ 
| योग हो ١ जैसे- गां दोग्धि पयः | माणवकं पन्थानं पृच्छति | इत्यादि È यहां लड़के 
al पूछने रूप निमित्त के विना माग का ज्ञात ओर गाय का दोहनरूप निमित्त के विना 
X स्वतन्त्रः कत्ती | इस से यहां कत्ता संज्ञा होती हे । ओर सब कारकों में एक 
वचन के उदाहरणा से पथक द्विवचन बहुबचन के प्रयोग भी जानलेना । 
sp इप्सिततम मुख्यकर्म और अकथित गोण कहाता हे ओर ERR के विना 
गोण किसी वाक्य में नहीं आता | | 
gg यहां दृध का निमित्त गो ओर मार्ग का निमित्त होने से बालक AA T- 


~ 


था दृध और मार्ग मुख्य हे | 
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sgia इत्यादे | ८ 
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दूध की प्राति नहीं होसकती । परन्तु इस एच्छति क्रिया के साथ लड़के औौर दो- | बवे 
Gq क्रिया के साथ مويو‎ गाय का सम्बन्ध नही है किन्तु पन्था और दूध का है| ge 
करण उस को कहते हैं कि जो जिस से कत्ती अपने कत्तव्य कमे को कर सक इस के दा द्द 
aa हैं-गौण और मुख्य, गौण करण उस को कहते हैं कि जो साधारणता से क्रिया | अह 
'की सिद्धि का निमित्त हो । जैसे- EQUES आ 
POPE क्रिया का निमित्त हाथों की फूकनादि क्रिया: हैं । मुख्य करण का. राज 
रक उस को कहते हैं कि साक्षात्‌ सम्बन्ध से دحتم‎ कमे की सिद्धि में यथावत्‌ उपयुक्त R 
हो जिस के विना वह कम कभी न हो सके ' जेसे-इन्थेनेरग्निः प्रज्वलति । अभ्निनौदनं । गुरु 
पचति | इत्यादि यहां अग्नि को जलाने में इन्धन ओर चावल के पकाने में अग्नि ही T 
मुख्य साधक है | संप्रदान उस को कहते हैं कि जिस से किसी की अभीष्ट सिद्ध किया T 
जाय । जैसे- विद्यार्थिने विद्यां ददाति ١ अध्यापकाय धनं प्रयच्छति | अतिथयेउन्नादिके ` "` 
ददाति | इत्यादि | यहां विद्यादान कर्म से विद्यार्थी, धनदान क्रिया से आचाय और अन्नादि | 5 
पदार्थ के देने से अतिथि का अभीष्ट Ag किया जाता हे इसलिये ये संप्रदान हैं । | M 
AM उस को कहते हैं कि जहां प्राप्त का त्याग ओर अप्राप्त दश की प्राप्ति की जाय | 
असे -गहादागच्छति गच्छति वा गरुकुलादागच्छति गच्छति वा | ग्रामादागच्छति गच्छति 7 
वा # | इत्यादि | यहां पढ़ने के लिये प्राप्त चर को छोड़ कर अग्राप्तपाठशाला और =. 
UAT पढ़ के गुरुकुलनिवासरूप दश को GS कर A का मात हाना SEM आ 
जन 8 किन्त छोडने रूप क्रिया के कमे की अपादान संज्ञा हे अथात्‌ जिस का वियोग | En 
कर दूसरे को प्राप्त होना होता है | शेष कारक उस को कहते हैं कि जो अर्थ अपादा- | qf 
नादि संज्ञाओं से गृहीत न हो | जेसे-यस्य प्रशस्तभाम्यशालिनो यज्ञदत्तस्य पुत्र: पठाति। op | 
यहां पठनक्रिया के HU पुरुष का सम्बन्धी यजुदत्त पिता 8 जिस का पुत्र पढे वह भाग्य- | ज्ञार्न 
शाली है। वेदस्य मन्त्रस्याथे जानाति | वेद के मंत्र के अर्थ को जानता है | यहां मंत्र s का! 
x 
ॐ यहां ग्रामादागच्छति Se ग्रामादागच्छतः । ग्रामादागच्छान्ते इत्यादि सब वचः i 
न ओर तीनों पुरुषों के प्रयोग होते हैं क्योंकि एक स्थान से एक और अनेक का भी | 

राना सम्भव हे | ओर कई स्थाना से एक पुरुष का आना नहीं बनता इसी कारण अः , जाते 
पादानसंज्ञकशब्द में सब बचन नहीं होते | और जहां अनेक स्थाने से अनेकों का व्याप 


* 


| ज्ञानी होता हे | और हेतु कारक उस को कहते 
| का प्रेरक हो जैस-देवदत्तो विद्यामधीते | gent विद्यामध्यापयति । बिचक्षणो धर 
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वेद आर अथ का शेष मंत्र | अयसः कुठारेण ad Bas | लोह के कुल्हाडे से 
वृक्ष का काटता हैं यहां लोहा कुल्हाडेका शेषार्थ हे । आप्तस्याऽध्यापकस्य विद्यार्थिने 


- ददात | IRE सत्यवाद TAAL पढ़ाने हार पारंडत के विद्यार्थी को देता है l 


यहां विद्यार्थी का शेष पढ़ाने हारा हे । राज्ञो आमादागच्छाति | राजा के आम से 
आता है यहां ग्राम का शेष कारक राजा है | राज्ञः पुरुषस्य पुत्रा दशेनीयोऽस्ति | 
राजा के पुरुष का पुत्र देखने मे सुन्दर है | गुरोः कुले निवसति । विद्यार्थी पढ़ने के 
«P गुरु के कुल में निवास करता हे | यहां अधिकरण कारक कुल Yor का शेष 
गुरु है | राज्ञो मंत्री देवदत्त॑ आमं गमयति | इत्यादि | रांजा का मंत्री देवदत्त को ग्रा- 
म में भजता हे । यहां हेतु कारक मंत्री का शेष राजा है | इसी प्रकार शेष कारक को 
सब से बड़ा जानो FIR यह सब के साथ व्यापक रहता है | इसके विना कोई 


١ कारक del रहता चाह शब को प्रयाग हावा न हो | अधिकरण उस का कहते E 


कि जो आधेय का आधार रूप अथे हो सो तीन प्रकार का होता & | तथथा-अ- 
धिकरण नाम ब्रि प्रकारक भवति | व्यापकमोपरलेषिके वैषयिकमिति || sre & | पा० 
१ । Ho 93 | आ० 3 | व्यापक, ARANE, वैषयिक, व्यापक अधिकरण उस 
का कहते हे कि जिस का योग सब व्यक्ति और अवयवों में रहै जसे-दिक्‌कालाका- 
UZ पदाथाः सान्त | RAL सब जाद्वत्तेते । * इत्यादि । दिशा, काल और आकाश 


> " सेव पदार्थं रहते और सत्र जगत्‌ ईश्वर में है ओपश्लेबिक उस को कहते हैं जहां 


आधार और आधेय का संयोग हो जेते | खट्वायां शेते | गृहे निवतति इत्यादि 1 यहां: 


, खाट ओर सोनेवाले ओर घर तथा घर में रहनेवाले का स्पर्श मात्र संयोग है । वै- 
| AF उस को कहते d कि जिस में जो रहे जैसे-धर्मं प्रतिष्ठते । विद्यायां यतते | 
। भर इत्यादि। मनुष्य की धर्म में वत्ते से प्रतिष्ठा और जो विद्या में यत्न करता है qe 


N ~ 


3 
हैं कि जो अर्थ क्रिया करने हारे 


X 


— idi A 
7 TUR | उपदेष्ठेनं TH करयति । इत्यादि, यहां पढ़ने हारे विद्यार्थी के पढने के लिये 


po 7 OTT Seo TN 


x जैसे | तिलेषु तैलम्‌ | दधनि वृतम्‌ | इत्यादि भी व्यापक अधिकरण में AX 


“जाते हैं क्योंकि Rat के सब अवयवो में तेल और दडी के सब अवयो में घत. 


EY 


व्याप+ हं दिशा आदि के उदाह'ण सामान्य आर ये विशेष = || 
CN क़ A ध Q ` A हे 
॥ प्रतिष्ठा का विषय धमे ओर विद्या प्रयत्न का विषय है i 
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प्रेरक गुरू और धर्म के करने हारे चतुर पुरुष को धर्म कराने हारा उपदेशक है | 
और इस में इतना विशेष समझना चाहिये कि साक्षात्‌ करने हारे की कत्तेकारक सँ- | 
ज्ञा और प्रेरणा करने हारे की हेतु संज्ञा हे ॥ ( هه‎ ) वाक्य किस को कहते | 
हैं? ( To ) आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌ | सविशेषणमकतिङ्‌ वा । जो | 
आख्यात अव्यय कारक और विशेषण युक्त हो सो वाक्य कहाता हे | साव्यय-जैसे- 
देवदत्त उच्चैः पठति-इत्यादि | देवदत्त उंचे स्वर से पढ़ता है | सकाश्क--मनुष्यों | 
धमेमाचरेत्‌ | इत्यादि | मनुष्य धर्गोचरण करे | सविशेषेण | बुद्धिमान्देवदत्त ऋजु | 
पठति | इत्यादि ١ बुद्विमान्‌ देवदत्त कोमलता से पढ़ता है | अथवा जिस में विशेषण | 


युक्त एक तिङन्त uq 3 वह वाक्य PETI है ERI के पूर्वोक्त उदाहरण | देवदत्त | 
oS ^ N ~ ES SN x | 
Se: पठति | इत्यादि | जानो ( We ) वाक्य के कोन से प्रयोजन हैं? (उ०) | 


अनेक AA की प्रतीति और व्यवहार में प्रवृति आदि हैं क्योंकि | Bana शब्द- | 
प्रयोग: | अर्थ प्रत्यायाय्रेण्यामीति शब्द: प्रयुज्यते | महाभाष्य | अ० । १ | o | 
१ | सू० । ४४ | आ० ७ अथके जानने के लिये शब्द का प्रयोग किया जाता है। | 
वक्त योग्यं पदसमुदाय वाक्यं | जो कहने को योग्य हो जिसमें अनेक पदो का योग | 
हो वह वाक्य कहाता E | जब तक कोई किसी को वाक्य बोल के अर्थ का बोध | 


e 1 S 


नहीं कराता तब तक उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं | 
a ओर जब्रतक व्यवहार. ठीक २ नहीं होता तबतक उसका ' काय्य सिद्ध-.. 
होकर सुखप्राप्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता इसलिये वाक्य और वाक्याथ | 
का बोध करना सब मनुष्यों को अवश्य उचित है | (39 ) | वाक्यार्थ बोध में कितने | 
कारण हैं 7 ( Fo ) | चार | आकांच्ता, योग्यता, आसात्ति ओर ततूपये।# आ-. 
aia उसको कहते हैं क्रि वाक्य में जिन पदों का प्रयोग है उनके साथ जिन अप्र 
युक्त पदा का अवश्य संबन्ध करना हो | जप्ते-अनुतिष्ठत्‌ , यहां अनुतिष्ठत्‌ इस क्रिया 
पद के साथ यूयं और धम इन दो पदा और (यूयमधमम्‌) P इस वाक्य में संत्यजत | 
इस क्रिया पद की आकांक्षा अवश्य है क्योंकि इनक विना वाक्य की पूर्ति कभी नहीं | 


PU,‏ ر 


الكت ع ناك m‏ 


fv cM ` ` SWA ` 


* इन के विना कोई भी वाक्य नहीं होता ओर न इनके जाने विना ओर - Í 


N AA N 


के वाक्यों के सत्य २ अभिप्राय का बोध किसी को हो सकता है | 


ep 


वाक्य का लक्षण ।तङ क विना नहीं ।केया इस कारण इसका शुद्ध वाक्य 
"(e| कह सकते ।कन्लु आर्काज्षित वाक्य कहावेगा | 
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SRD RAR 


हो सकती तथा अनाकांक्षा उसको कहत ह कि जिस वाक्‍य में सब थोग्य पदा का 


प्रयोग हो। A-HA धममनुतिष्ठत, थूयमधम संत्यजत | इत्यादि उदाहरण समक 
सना | याग्यता उसको कहते हैं कि जो पद जिसके साथ प्रयोग करने योग्य हो वा 
जिसस जा काय्य सिद्ध होता हो उन्हीं का प्रयोग करना | SRI— EDD पश्यति | 
आत्रण TUNG | जलन सिञ्चति | अग्निना दहति | इत्यादि | मनुष्य आंखों से दे- 


| खता, कान से सुनता, जल सं सीचता ऑर अग्नि से जलाता 8 | यहां वाक्याथ का 
| योग्यता आर BUT WAT | Rege WU | अग्निना सिज्चति | जळेन «&ld | 


SEN 
शेषण | 
| से सीचने,आर जल से जलाने का कभी सम्भव नहीं होसकता। आसत्ति उसको कहते 


देवदत्त 
qo) 
qeg- 


पा० | 
। हे। | गहा चार पहर के विलम्ब होने से इसका वाक्यार्थे बोध किसी को नहीं होसकता क्योंकि 


3 
[ याग 


RAR म वाक्याथ का याभ्यता नहीं हे क्योंकि कान से GET, हाथ सं सुनन, आग 


Ae A 


E Say 5 


हृ कि [जस पद का [जसक साथ TAT हा उसका उसी के साथ बोलना। जसे है दव- 


| दत्त त्वमिति कंचित्मति प्रातरुक्तवा सायंकाले ब्रयाद आम गच्छाते | काइ कसी सं प्रात:- 


काल ( तू ) एसा कह कर चपचाप रह Ral सायकाल मं कह [$m ग्राम को जा | 


पदों का अभिसम्बन्ध निकट नहा हं | आर जेसे-हे दवदत्त त्व ग्राम गच्छ । इत्यादि 


| वाक्य अथेबोधक हा सकत हं TUR यहां कत्त। कम्म ओर क्रिया का उच्चारण एक 


समय H समापस्थ हं | IRTA उसका कहते हैं कि वक्ता जिस अभिप्राय क॑ जानन के 
लय वाक्य बाल उस क अनुकूल दूसरे के समझना डाचत है | जस [केसी ने कहा 


A 


| कि मद्य 58051 दातव्यमंव दयादिति वेदितव्यम्‌ | जसे किसी ने किसी से कहा क आप 


सुक्त का कुछ FTA यहा STRUD करने के योग्य पदार्थो का मिलना वक्ता का HITT 


| & | एसा न समझना के अर्य दुःखदायिवस्तुयाचक इत्यस्य तात्पयाथे | जेसे-पूवे 


^ वाक्य में कोई ऐसा समझे यह मुझ से दु:खदायक पदार्थों को चाहता है ऐसा सम- 


झन। उसके तात्पयांथ स ।वरुद्ध हं RASA सब को वाक्य बोध के कारण अवश्य 
जानन चा।हय | , 


इत्युपकमः ॥ 


कारके ॥ १॥ Xo १। ४। २३ || 


संज्ञाधिकार के बीच पढ़ने ओर आगे २ सूत्रों मे इस की अनुबृत्ति होने से यह्‌ 


Sy 
N n 


अधिकार सूत्र है इस से जहां २ स्वतंत्र आदि शब्दों की सेज्ञा की जावेगी वहां २ 
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& ॥ कत्त, कारक Il E 


| 
- स्तर कारक शब्द का अधिकार समझा जावेगा क्रिया ओर द्रव्य का संयोग ओर क्रिया | B 
की सिद्धि करनेवाले को कारक कहते हैं ॥ - s 
Ag ` स्वतंत्र कत्ती॥२॥ अ १। ४ । YF ॥ | m 
( स्व ) आप ( 89: ) प्रधान (स्वतंत्र) जो आप ही क्रिया के करने में प्रधान | परि 
हो उसकी कतृकारक संज्ञा है ॥ | 3 
तत्प्रयोजको SIRT ॥ २॥ we १। ४। هه‎ | mi 


EN 


जो वह स्वतंत्र प्रेरणा करनेवाला हो तो उस की हेतु ओर कत्ती दोनों संज्ञा 


प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमाच्ने प्रथमा | ४॥ अ०।२।३।४६॥४ बह 


NS ~ उ ~K प्र दिक c क्‌ T. m | 

जो जिस अर्थ के साथ समर्थ होता हे उस को प्रातिपदिका्थ कहते हैं | इस के, 
अथात्र, fom अथोत्‌ खी, पुरुष, नपुंसक मात्र, परिमाण, अर्थात्‌ तोल मात्र, और 
वचन-एक al बहुत मात्र, इन अर्थो में प्रथमा विभक्ति हाती है | इसी सूत्र के भाष्य जि 


में लिखा हे कि तिङ्समानाधिकरणे प्रथमेत्येतल्लच्णं करिष्यते | अस्ति भवति आदि, का 


EN 


तिङन्त क्रियाओं के साथ जिसका समानाधिकरण हो उसको ( उक्त ) कथित ओर 


अभिहित कहते हैं उसी में प्रथमा विभक्ति होती हे | इस से भिन्न कारकों में द्विती 
यादि होती हैं सो आगे कहेंगे | कत्ती और हेतु कारक के उदाहरण प्रातिपदिकार्थ, हिं 
मात्र में, देवदत्तो ग्राम गच्छाति | ET देवदत्तं आम गमयति | देवदत्त ओदनं T- 
चति । यज्ञदत्तो देवदत्तेनेदन पाचयति | इत्यादि | यहां गच्छति, पचति क्रिया के 


NN 


करने में देवदत्त स्वतंत्र होने से कत्ती और यज्ञदत्त की प्रेरणा का कर्म है उसका इन्हीं! 


om ~a 


feeder 


A — ^ کک‎ e 


Sa € 


क्रियाओं के साथ समानाधिकरण होने से उस में प्रथमा विभक्ति होती है | तथा अरथः | E 

; उपज के कहने से उच्चैः । नीचेः | इत्यादि में भी प्रथमा विभक्ति हो जावे | लिङ्ग 
; मात्र p कुमारी । यहां जो प्रातिपदिकार्थ युवा अवस्था है उस से #3 प्रथक्‌ हँ. जा 
| | = 
x यहां प्रातिपदिकार्थे उसको कहते हैं कि जो उस शब्द की सत्तामात्र हो A | 
ذو‎ के साथ शब्द का विशेष सम्बन्ध होता है इसी लिये लिङ्ग आदि का ग्रहण हे। जैसे सं 
_ पुमान्‌ इस शब्द में जो पुरुष व्यक्ति के साथ सामान्य सम्बन्ध है वही प्रातिपदिकार्थ है क 


और पुरुषपन अथीत्‌ खी से अलग होना है यह प्रातिपदिकार्थ नहीं है किन्तु लिङ्ग है 
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ب‎ ॥ कारळीय | ७ 
A Í KA NINE SEE Pe t rr DES yo CNN IRIS (SEEMS 2 memes 
AT इसलिये प्रातिपादिक संज्ञा नहीं प्राप्त थी | gent Tus, gu एक # जाति है 
| यहां जो जातित्वगात्रप्रातिपदिकार्थ हे वह RoE व्यक्ति से एथक्‌ है। नपुंसक । ` 
| कुलम्‌, यहां भी नपुंसकपन प्रातिपादेकार्थ जो जन समुदाय है उस से पृथक्‌ | 
प्रधान | परिमाणमात्र में, द्रोणः, खारी, आढकम्‌, इन तोल के वाची शब्दों में प्रथ- 
١ मा होती है | । वचनमात्र में | एकः, द्वौ, वहवः, यहां जो एक दो और बहुत 
संख्यात्व हे वह प्रातिपदिकार्थ से प्रथक्‌ हे | यहां मात्र ग्रहण इसलिये हे फि इससे 
Bra अन्यत्र कम्मादि के विषय में AI न हो ॥ © d 
1 सञ्ञा] कत्तैरीप्सिततमं BH ॥ ४ ॥ o ؟‎ | ४ । ४६ ॥ 


~ A त्य x gm `A 
| जो बहुत कारकों से युक्त वाक्य के वीच में कर्ता को अत्यन्त इष्ट कारक हे 
"AI! qe piiga होता है इस का फल yy || 


इसके, अनभिहिते ॥ ६॥ Bo २।३। १॥ 
प्रो | €x Cs oS NO 3 ~ aN कह Ei के 
आखु यह अधिकार, विभक्तिविधान प्रकरण में है | अभिहित उस को कहते हैं कि 


; भाष्य जिस से लक़ारादिप्रत्ययान्त क्रियाओं का समानाधिकरण होवे | और जिस में ल- 
ior A x € N ~ के aN ^ 
Alle) कारादि प्रत्ययों का समानाधिकरण न हो | उसी को अनभिहित, अनुक्त ओर अक- 


| 
| 


| और थित भी कहते हैं । इस के आगे जो २ विभाक्तिविधानप्रकरण के सूत्र लिखे जावें- 


द्विती शे उन सब में यही अधिकार समझा जावेगा । ओर संज्ञाप्रकरण का अधिकार 
दिकार्थ Re चुके हैं ॥ ६ ॥ 

न exu द्वितीया ॥ ७॥ अ०२।३।२॥ 

E अनाभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति हो | मामे गच्छति | वेद्‌ पठति d 
: "1 यज्ञं करोति । यहां ग्राम का जाना वेद का पढ़ना और यज्ञ का करना आस्यन्त RE 


x एक शब्द के उच्चारण से सामान्य अथोत्‌ असंख्य व्यक्तियों का बोध होना 
3 a 
जाती कहाती हे सो Ta शब्द के उच्चारण से व्यक्ति आकृति आर जाति तीना का 
A بح‎ n sm 3 3 
बोध होता हे लिज्ञाथ इन तीनों से पृथक्‌ है ॥ 
So 


| तोलन साधक द्रोण आदि शब्द, घृत आदि भय अथच्‌ परमार विषया के | 
संबन्ध में मान अर्थीत्‌ इयत्ताकरणार्थ होने से प्रातिपदिहाथ से पुथक हे इसलिये इ d 
का ग्रहण ह्‌ ॥ s 5 


A 
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है # इसलिये ग्राम वेद और यज्ञ की कम्म संज्ञा हो के द्वितीया विभक्ति होजाती है |. 
इसी प्रकार सवत्र जानना | अनभिहित का प्रयोजन यह है कि | पठ्यते वेद! | यहां. 
वेद शब्द के अभिहित होने से द्वितीया न हुई ॥ ७ ॥ 


वा०--ससयानिकपषाहाप्रतियोगेबूपर्सख्यानम्‌ १ ॥ ८॥ 


समया निकपा हा प्रति इन चार अव्ययों के योग में द्वितीया विभाक्त होती है 
समया आमम्‌ ) नेकषा आमम्‌ | हा देवदत्तम्‌ | देवदत्तं प्रति | यहां सर्वत्र देवदत्त और 
आम शब्द मे द्वितीया विभक्ति हुई है ॥ ८ ॥ 


चा०--यपर TE | ।इरतायाऽभिधानेऽभितः परितः समयानिकषा- / 
Sea धिग्यागपूपसंख्यानसम्त || & Il | 

समया आर निकषा शब्द T4 वार्तिक में आचके हैं इन के उक्त उदाहरण जानने | | 
अभित; परितः अध्यधि धिक्‌ इन शब्दा के योग म द्वितीया विभक्ति होवे | अमितो | 
आमम्‌ | पारेतो ग्रामम्‌ | अध्यधि TA | धिगूजाल्मम्‌ ॥ ९ ॥ 


का०--अपर आह। उभसवेतसोः काय्या THINGY त्रिषु ॥ 
दितीयाऽऽग्रेडितान्तेषु ततो5न्य 


उभयतस्‌ सवतस्‌ धिक उपस्युपरि अध्याधे 
JAAR RIR | जस---उभयतो आम 


ANG हर्यत || Vo || 


2 ATA इन के योग में भी द्वितीया 
म्‌ | सवतो आमम्‌ | धिग्जाल्म 
Eu ल्मम्‌ | उपयुपरि ग्रा- 
0 | भधोडधोग्रामम्‌ | और इन के योग से अन्यत्र जहां किसी 
सूत्र वाक से द्वितीया विधान न हो वहा भी इसी कारिका के प्रमाण से होती है। | 
SS CUN 
के 


जैसे- बुभुक्षितन् प्रतिभाति किङ्चित्‌ 
> oe "uq इत्यादि | यहां प्र भें Geta: हक | 
ل‎ l ९० ll ; 5 i Ep 5 | 
| 


r4 x के अत्यन्त इष्ट नहीं होता उसकी सिद्धि के लेये शरीर इन्द्रिय मन | 
यथाथ प्रवृत्ति नहीं होती फि गे कर्मेसंज्ञा भी नहीं 
UN र उसकी कर्मसंज्ञा भी नहीं हो 


2) 


T यहां अनभिहित . कर्म नहीं है جح‎ 
ف‎ jT a विभ ~ 
बांधा है ॥ दी है इसलिये यह द्वितीयाविभक्तिविधान "| 
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तृतीया च होश्छन्द्सि ॥ ११॥ अ०२।३।३॥ 
वेद विषयक ( हु) धातु के अनभिहित कर्मकारक में तृतीया और चकार से 
द्वितीया विभक्ति भी होती हे | यवाग्वाऽग्निहोत्रं जुहोति | यवागूमग्निहोत्रं जुहोति 
छन्द का ग्रहण इसलिये है कि यवागूमग्निहोत्रं जुहोति | यहां लोक में तृतीया वि- 
भक्ति न हो ॥ ११ ॥ 
अन्तरान्तरेण युक्ते ॥ १२ | Xo RL ३।४॥ 
अन्तरा, WIA, इन दो अव्ययो के योग में द्वितीया विभक्ति हो * | अग्नि- 
मन्तरा कर्थ पचेत्‌ | अग्निमन्तरेण कथं पचेत्‌ ॥ १२ ॥ 


nn 


कालाध्वनोरत्यन्तसंथोगे ॥ १३॥ अ २।३।५॥ 
अत्यन्त संयोग अथ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों से द्वितीया विभक्ति 
होवे | मासमधीतोऽनुवाकः | क्रोशं कुटिला नदी | PF यहां अत्यन्त सयोग ग्रहण इस 
लिये है कि | दिवसस्य Byes । इत्यादि में द्वितीया न हो ॥ १३ Ut 
अपवर्गे तृतीया || १४॥ We २। ३। ६॥ 


जो शुभ कर्म की समाप्ति E उसको अपवर्ग कहते हैं इस अत्यन्त संयोग अथे 


ALNA N 


में कालवाची और मार्गवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति हो | मासेनाधीतोऽनुवाकः | 


क्रोशेनाधीतोडनुवाकः । यहां अपवग ग्रहण इसलिये है कि | मासमथीतोडनुवाको नचा- 
नेन गृहीतः | इत्यादि स्थळ में तृतीया pte 


x यह्‌ द्वितीया विभक्ति का प्रकरण है ओर पूर्वसूत्र में तृतीयाविधान हे सो ह्वि- 
तीया का ही अपवाद है इसलिथ यहां तृतीया की अनुवृत्ति नहीं आती द्वितीया की ही 
आती है | और यह सूत्र अपूव विधायक हे अथोत्‌ अन्तरा अन्तरेण इन Î के 
योग में किसी विभक्ति का विधान किसी सूत्र से नहीं है ॥ 

d यहां अत्यन्तसंयोग यह है कि महीने के बीच पढ़ने भें कोई अनध्याय वा 
विक्षेप न हुआ यह उस काल और पठनक्रिया का अत्यन्त संयोग है | क्रोश भर 
टेडी नदी यहां मार्ग और नदी का अत्यन्त संयोग है क्योकि क्रोश भर में टेढाई 
व्याप्त है ॥ 

i aia जहां एक महीने में पढके समाप्त कर दिया हो और अच्छे प्रकार जान 
लिया हो वहीं हो ॥ ١ 
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१४५॥ So RP 2١ 5 Tl 
जो अत्यन्त संयोग अथे मे दे ग्र = 
e 


कारक के बीच काल ओर मार्गवाची शब्द हो. उन 


तो उन से सप्तमी और wes विभक्ति हो | अद्य देवदतो भुक्तवा were भोक्ता | 
gue भोक्ता इहरथोऽग्रमिप्वास। क्रोशाल्लक्ष्यं विध्यति क्रोशे लक्ष्य विध्यति 
त्यादि ॥ १५॥ | योग 
CC, ALA Moan | 
गत्यथकमणि दितीयाचहुथ्यो ههه‎ A ١١ १६॥ pus 
Fe 11 || E 
Gy. s `A iN UN c A | d 
जिनकी चष्टा क्रिया विदित होती हा ऐसे गत्यथक धातुओं के मार्ग रहित अन- | qa 
e A | 
भिहित कम में द्वितीया ओर चतुर्थी विभक्ति हों । ग्रामं गच्छति | ग्रामाय गच्छति। ` विभ 
ग्राममेति ग्रामयेति * | गत्यथेक धातुं का ग्रहण इसलिये हे कि | कटं करोति । | 
यहां चतुर्थी न हो कर्म ग्रहण इसलिये है कि । अश्वेन गच्छति । यहां करण में ` 
द्विती ओ चु शी el N ग्र श्‌ सलिये हे A = 
द्वितीया आर चतुर्थी Tell चेष्टा ग्रहण इसलिये हे कि | मनसा गृह गच्छति | यहां PE 
चेष्टा के न होने से चतुर्थी नहीं होती और अनध्वनि ग्रहण इसलिये हे क्रि) श्रध्वानं T 
| उक्त 
गच्छते | यहा चलुर्था न हो ॥ १६ ॥ E" 
: | a3 
2ه 7ه‎ ll १७॥ | महाः 
AA के पर्यायवाची शब्दां का भी निषेध में ग्रहण होना चाहिये | जैसे — | क 
अध्वानं गच्छति | यहां चतुर्थी नहीं होती वैसे ही । पन्थानं गच्छति । इत्यादि में भी | 
चतुर्थी न हो ॥ १७॥ LR 
चा०-आश्थित्यलियेधश्य ॥ १८ Il | नित्त 
मार्गाची मुख्य शब्दों का निषेध होना. चाहिये । क्योकि उत्पथेन ग 
गच्छति | पथे गच्छति pop यहां चतुर्थी का निषेध न हो जावे ॥ १८ Il 
९ ९ और 
F 2 MAA भ px क़ C. ALA ^ A A 
* यहां अननभिहित कम्म ग॑( कम्मण द्वितीया ) इससे द्वितीया ही पाती है | याचते 
उसका यह अपवाद दे ॥ होज 
P यहां मारगवाची मुख्य शब्द al नहीं हे कि गड़बड़ मार्ग से शुद्ध मार्ग | दाता 
लिये 


के [लय जाता हे , WR मागे का TOT गोण @ ॥ 
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॥ कॉरकीय ॥ ११ 


अव कमसंज्ञा में जो विशेष सूत्र वात्तिक तथा कारिका वाङ्गी हैं वे लिखते हैं॥ 
उन में कर्मसंज्ञा होके प्रथम सूत्र से ही द्वितीया विभक्ति होती है |! १८॥ 


का तेथायुक्त चाबाप्सतस्‌ ॥ १९ || sro + | ¥ | uo ॥ 


ति | | जिस प्रकार ईप्सिततम कारक की कग संज्ञा होती है वैसे ही जिसका ABA 
| योग हो जाय तो उस युक्त अनीप्सित की भी की संज्ञा हो | ant गच्छन्‌ TRIT 
। पश्यति तृणानि स्पृशाति ॥ आम को जाता हुआ भेडिया को देखता ओर घास का स्पर्श 
| करता जाता है । भेड़ियों का देखना तो उस को अनिष्ट है और घासका स्पश होना 
अनः | XE जनि दाना हॉ नहीं | इष्ट केवल आम का जाना हे सो कस की कमे संज्ञा पूर्व- 


सूत्र से ही हो गह | यहां भेड़िया ओर घास की कम am हो जाने से द्वितीया 
xpo विभक्ति हो जाती है ॥ १९ ॥ 


ति । | अकथितं च || २० ॥ Bo १। ४७। ४१ ॥ 
wp अपादान आदि सब कारकों में जिस की कोई संज्ञा न की हो उसके अकथित 


A 


| यहां ` कहते हे | उस अकथित की भी कमे संज्ञा हो जावे | जैसे--अजां नयति रामस्‌ | 
भारं वहति ग्रामम्‌ । यहां अजा ओर भार शब्द की ते कमे संज्ञा [ mud ] इस 


a 

ध्वान | 
उक्त qu स सिद्ध ही है | माम शब्द में किसी कारक संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी इस 
| ` 
| स का इस पूत्र स कर्मे सज्ञा हॉक द्वितीया हाता © | जा इस सूत्र का व्याख्यान 
| महाभाप्यकार ने किया है सो लिखते हैं ॥ Ro ॥ 

[¬ | का०-दुहिधाचिस्धिपच्छिमिक्षिचिञाुपयोगनिसित्तसपूवविधौ | 

nd शुरे s "Uc AAt 

परमा. ब्रुविशासिझुणन च यत्स च ते तद्कीसितमाचरितं RATT ll २१॥ 

| 


| इस कारिका से सूत्र का प्रयोजन दिखाया है | दुह, याच, रुध, पच्छ, 
| भिक्त, चिञ्‌, aa, और शासु | इन धातुओं के योग में उपयोग # का जो निमित्त 


* उपयोग उस को कहते हैं कि जिस का क्रिया के साथ मुख्य संबन्ध हो | 
अर उसका निमित्त वह है कि जिस के विना उसकी सिद्धि न हो | जेसे-पोरवं गां 
याचत | यहां गो तो उपयोगी कम हे वह ईप्सिततम होने से पर्व सत्र से कर्म संज्ञक 
हो जाता ओर इसी कम को याचन क्रिया के साथ मुख्य संबन्ध है । और पोरव जो 
दाता पुरुष है वही इस गो का निमित्त है उस के बिना गो नहीं मिल सकती | इस- 
लिये पौरव अकथित कर्म हे उस की कम संज्ञा इस सूत्र से होती है ॥ 
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१२ ॥ कर्मकारक ॥ | 


a 


हो उस की 363 ia जिसका विधान पूव अपादान आदि कारकों 38 रा 
भी न किया हो तो इस सूत्र से कम संज्ञा हो | जेसे-गां A पय! । 251934 क; 
गां याचते | रुध | गामवरुणद्धि ASA । प्रच्छ | माणवकं पन्थान एच्छति | मिक्ष| s 
पौरवं गां भिक्षते | चिञ्‌ । वृक्षमवचिनोति फलानि । ब्रूञ्‌ d पुत्रं धै ब्रते | शासु। होर 
सन्तानं धमै शास्ति | प्रश्न | जहां कम कारक में लकारादि प्रत्यय विधान हैं वे जहां a 
दो कम हो वहां किस कम में होने चाहिये ॥ ३१ || उत्तर-- | aa 


का०--कथिते लाद्यश्चेत्स्युः TST कुय्यात्तदाशुण ॥ | दत्त 
अकारक छकथितात्कारकं चेत्तु नाकथा ॥ २२ II | हते 
د‎ =| तुम 

| 


विचार करते हैं कि जो कथित प्रधान कम में लकारादि प्रत्यय किये जावे तो 
गौण अर्थीत्‌ अकथित कम में पष्ठी विभक्ति होनी चाहिये। जैसे-दुल्यते गोः पयः । | दिख 
याच्यते पौरवस्य कम्बलः | क्योकि जो अकार्थत € वह कारक नहीं किन्तु जो काथेत | 
है वही कारक हे जिस २ में ककारादि प्रत्यय होते हैं उस २ कथित कमे में प्रथमा 


لح م 


विभक्ति होती हे ओर अक्रथित है कि जिस में RE विभक्ति की प्राप्ति नहीं उस के 
शेष होने से वहां पष्ठी हो जाती है ॥ २२ ॥ | جد‎ 
का०-कारक चेद्षिजानीदों याँ भन्येत सा AIT ॥ २३ Il | कथित 
और जिस को अकथित जानते हो उस को जो कारक जानो तो जिस २ نه‎ AR 


n 


0 x ^ ~ A ~ ~ ^ [aS N n, 
रक संज्ञा में उस की प्रवृत्ति हो सकती हो वही विभाक्ते उस में करनी चाहिये | जो CU 


उ Sa की {ज्ञा हो सकती हो तो वहां पञ्चमी विभाक्ते करनी ae FAR 
उस अकाथत का अपादान सजा हा सकती हा तो वहां WWE विभाक्तं करनी चा CS 
हिये | जैसे-हुल्यते गोः पयः | याच्यते पौरवात्कम्बलः ॥ २३ ॥ Los 


ies र्क N जो क़ ~ Cae लक A m M विध कि N ماح‎ | NEFI 
पूर्वकारिका से जो कथित कम में लकारादि प्रत्ययो का विधान किया सो किसी २ 
आचाय्ये का मत है । अब तीसरी कारिका से पाणिनी जी का मत दिखलाते हैं ॥ | AS 


equ त्वविधिस्त्वमतिशुणकभणि लादिविधिः स लकर 
~ AA ~ 8 D 
परे | धवचेष्टितयुर्तिषु चाप्यणुणे तद्नल्पसतेवचनं स्मरत ॥ २४ d gus. 


च 


जो कथित के में लकरादि प्रत्यय होते हैं यह तुम्हारी बुद्धि से तुमने विधा रादि १ 
किया हे %। परन्तु पाणिनि जी के मत से तो गोण अर्थात्‌ अकाथेत कमे लक यही ० 


FA 


# यह संकेत उन लोगों की ओर हे कि जिन का मत प्रथम कारिका से कधि ज्जि 


कर्मे में लकारादि प्रत्ययां का होना दिखलाया है ॥ 
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॥ कारकीय ॥ १३ 


Sa IA ae 


me 
H q- 
दि प्रत्यय होते हैं चे A PRESSE E ۹ 
PRT प्रत्यय होते हैं वेले यहां भी ED pie पयः | गौदोग्धव्या पय! | गो- 
2 ESS | इत्यादि N- 35 
| डग पय: | AZAR पय; | इत्यादि । जहां अप्रधान गौ md में ककारादि प्रत्यय . 


+ | होते हैं वहां MRa होने से रथमा शर पयः के अनभिहित होने से द्वितीया विभक्ति 

, SKIRT तथा ( yagin ) अकमक ओर ( भेष्टितयुक्ति ) त्यर्थक धातुओं के (अः 
गुणे ) कथित कमे में रकारादि प्रत्यय होने चाहिये। जैसे- अकमक-भासितन्यो देव- 
दत्तो यज्ञदत्तेन | गत्यर्थक | अजा नेतव्या ग्रामम्‌ । महाभाष्यकार पतञ्जलि सुनि क- 
हते हैं कै हे वेयाकरण लोगो ! अगाध बुद्धिवाले पाणिनि आचाय का यह मत है 
वे तो| gu लोग जानो । अब जो मत अन्य बहुत आचाय्यों का ह सो चौथी कारिका से 


qq; j| दिखाते हैं || २४ ॥ 


ल्‍ ` | Q a 
काथित | का ०-अधानकमण्यार्येये लादीनाहुद्रिकमणाम्‌ ॥ 
प्रथमा, अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते RYA कर्णः ॥ २५ ॥ 
8 E | जे क त EN ~ 
सके जो Raia धातु हैं उनके प्रधान काथेत कर्म्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये | 


| जैसे--अजां नयति ग्रामम्‌ | अजा नीयते आमम्‌ । अजा नीता ग्रामम्‌ | यहां प्रधान 
| कथित अजा कर्म्म है उस में लकारादि के होने से प्रथमा विभक्ति और आम में x 
२ का- भिहित होने से द्वितीया होती है | तथा दुहादि अर्थात्‌ जो धातु प्रथम कारिका में गि- 
| ॥ जो नाये हैं उन के अकथित अथीत्‌ गौण कर्म्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये इस के 
उदाहरण दे चुके हैं और ण्यन्तावस्था में जिन धातुओं के जिस कर्ती की कर्मा संज्ञा 
होती है । उन के उसी कर्म्म Hasek प्रत्यय होने चाहिये । जैसे--यशदत्तो 
$सी २ गच्छाति आमम्‌ | यहां यज्ञदत्त गमधातु का प्रथम स्वतन्त्र कर्ता और आम क $i 


i f 4 - = 
(qp जब उस का ण्यन्तावप्था म प्रयोजक कर्ता देवदत्त होता हे तब यज्ञदत्त की कमी 


| संज्ञा हो जाती है। देवदत्तो यज्ञदत्तं आमं गमयति | यहां अप्रधान यज्ञदत्त है उसी मे 

` ` लकार होने से । देवदतेन यज्ञदत्तो आमङ्गम्यते | यहां गोण कर्म यज्ञद में प्रथमा 

२४ ॥ विभक्ति होती है और आम में द्वितीया होजाती है | यह चौथी कारिका से जो लका- 

रादि प्रत्यय विधान में व्यवस्था की है सो बहुत ऋषि लोगों का सिद्धान्त है । इससे 

लका, यही व्यवस्था सब से बलबती हे ॥ २५ || 

" जो प्रथम कारिका में कहे हैं उन से भिन्न द्विकमेक धातु कितने हैं सो पांचवीं 
। कारिका से दिखते हैं ॥ : 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ RR lI 


| 
EE 1 E 


aj ~ a AN q > A q 
का ०--नीवदयोहरतेश्राडपि गत्यथानां तथव च | | 
farang ग्रहण द्रष्ठव्यसिलि RAT: ॥ २६ ॥ | 
AT a 
नी-वहि हरति और UAT में जिन का कत्ती कर्म होता हे वे सब fpe 
q 


A 


को गे गिने जाते हैं ॥ २६ ॥ अकम्भक धातु सकम्मेक केसे होते हे यह विषय छठी 


कारिका से दिखाते हैं ॥ 
का०--कालमावाध्वगम्तव्या: BAGH AAU ١١ २७ || 
काल-क्षण आदि | भाव #-होना | अध्वगन्तव्य-माग में चलना ये तीनों सब| 
aed होजाते हैं । जेस --काल | मासमास्ते । मास स्वपिति | अयुक्त एक मास बेठा। 
रहता है और एक मास सोता है । यहां महीना कर्म्म हो गया | प्रयोजन यह है कि. 
एक महीना बैठ के काटता है और एक महीना सोके काटता है तो बैठने ओर सोने 
का कमी महीना हो गया | भाव-गोदोहमास्ते गोदोहं खपिति | यहां गो का जो दोहना 
भाव हैं वही उसके बैठने और सोने का कम्मे हे | ATT । ARARA HD 
खपिति ( सवारी में बैठ-के मागे में चलता हुआ मनुष्य कोश भर बैठा कोश भर सोया | 
अथीत्‌ जो दो कोश बैठने और सोने में मागे व्यतीत किया वही बैठने सोने का कम्म 
होगया है ॥ २७ || | 
वा०-देशश्वाकर्मणां BAUR 'भवतीति वक्तव्यस्‌ ॥ २८॥ 
इस वार्तिक से अकमक धातुओं का देश भी कमे संज्ञक होता हे । जैसे- 
( पञ्चालान्‌ खमिति ) कोई विमान आदि यान में बेठा हुआ पंजाब देश भर am 
ही चला गया उसके सोने का कम पंजाब देश होगया ॥ २८ ॥ | 
का०--विपर्रीतन्तु यत्कमे तत्कल्म कवथो विदुः ॥ २६ ॥ 


| 


ईप्सिततम कर्म से भिन्न जो कर्म है उस को विद्वान्‌ लोग कल्म कहते हैं | जि 
a TT ~ 


के बीच म॑ कम सज्ञा के सब काम नहीं किने जाते किन्तु केवल द्विताया विभाक्तिम 


x यहां भावं भवनं भतिं भवति देवदत्तः | जैसे- भावार्थवाची भ 
भवति क्रिया के कम्मे होने से धातु सकमक हो जाता हे वैसे सब अकम्मेक धातु 
की व्यवस्था जाननी | देवदत्त एधनमेथते । इत्यादि यहां | कृदभिहितो भावो द्र 

वति | महाभाष्य | अ० ३ | पा० १। Fo | ६६ | कहा है कि जो तब्यद 
प्रत्ययो से काथेत भाव है वह द्रव्य के समान होता है ॥ | 
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ही की जाती हे तथा जिस किसी में अन्य भी कर्मसंज्ञा के कार्य्य होते हों. उससे 
जो दूसरा होता हे वह विपरीतकर्म कहाता है उसी को कल्म कहते हैं | जसे-( भार 
वहति ग्रामम्‌ ) यहां प्रधान जो भारकर्म है उस में तो कमे के सब कार्य्य होते हैं और 
ग्राम शब्द में केवल द्वितीया विभक्ति होती है | इस से इस की कल्मसंज्ञा हे | तथा 
(at ARa पयः ) यहां प्रधान केग तो पय है परन्तु लकारादि प्रत्यय विधान कम: 
संज्ञा के काय हैं | वे गो शब्द में किये जाते हैं । इस से यहां ISE की कल्म- 
संज्ञा हे | यहां विशेष कल्मसंज्ञा रखने के लिये कमे शब्द के रेफे को लकारादेश 
( संज्ञाछन्दसो० ) इस वार्तिक से संज्ञा मान के किया दे ॥ २९ ॥ 
गतिवुद्धिप्रत्घव्तानार्थशव्द्कमीकर्येकाशाभाणिकत्ता स णो dl 
३० || Ho १।४।५२॥ 
"ODE | gum | प्रत्यवसानाथक अर्थीत्‌ AINT, FFF | और अक- 
मंक | इन धातुओं का जो शिच्‌ प्रत्यय के पाहिले कर्ती है वह शिच के हुए पश्चात्‌ 
कमसंज्ञक हो | गत्यथंक | गच्छति AF देवदत्तो गमयति आमं देवदत्तम्‌ | याति आमं 
वदसो यापयति ग्रामं देवदत्तं यज्ञदत्तः | यहां णिच्‌ के पाहिले का जो कत्ता देवदत्त 
है वह णिच्‌ के पश्चात्‌ कमेसंज्ञक हो के उस से द्वितीया हो जाती है | quim | 
जानाति विप्रः جام‎ । ज्ञापयति विप्रं VAA । बुद्धयते देवदत्तः शाखम्‌ । बोधयति 
देवदत्तं جود‎ । प्रत्यवसानाथेक | अश्नाति फलानि माणवकः | आशयति ROR 
माणवकम्‌ | भुङ्क्त ओदनं बालकः | भोजयत्योदनं बालकम्‌ | ERR | SRI धसे 
IUUD वाचयति धमे ब्राह्मणम्‌ | उपदिशति धमै ब्राह्मण!) उपदेशयति धम ब्राह्मणस्‌। 
अकमेक | स्वपिति बाल: | وجوه‎ धात्री बालम्‌ | पुत्रः शेते माता पुत्र शाययति | 
यहां aaa जो अण्यन्तावस्था में कत्ती है वही णिच्‌ में कर्म हो गया हे | इस सूत्र में 
TANS धातुओं का ग्रहण इसलिये है किं ( पचत्योदनं देवदत्तः पाचयत्योदनं 
देवदत्तेन ) यहां SANT! के होने से कत्त भें तृतीया विभक्ति होती है और 
आपिकत्तों ग्रहण इसलिये हे कि ( देवदतो यज्ञद गमयति तमन्यो गमयति देव- 
दत्तेन ) यहां णिच्‌ के परे गम धातु का कत्ती हे सो दूसरे शिच्‌ में कम्मैसंज्ञक नहीं 
होता अब आगे इस मूत्र के वार्तिक लिखते हैं ॥ ३० ॥ 
वा०-इशेः WaT ll ३१ ॥ 
AIA HAL दोनों पक्ष में द॒श घातु का जो भण्यन्तावस्था का कत्ती है वह एय- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E I er 
——————À 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8 v Ii REF il 

न्तावस्था में कमसंज्ञक होवे | परयति रूपतर्कः कार्पापणस्‌ | दशयति रूपतर्क wid 

पणम्‌ | यहां रूपतके शब्द की RUT होती हे ॥ ३१॥ 
था०--आदिखादिनीवहीनाँ प्रतिषेवः ॥ ३२॥ 


आदि खादि इन दो धातुओं के प्रत्यवसानाथ होने और नी वहि इन दो के गत्य- 
थंक होने स कम्मसज्ञा प्राप्त हे इसलिये प्रतिषेध किया हे | अद | अत्ति देवदत्तः 
आदयति देवदत्तेन । यहां अण्यन्त धातु के कत्तो देवदत की कम्मसंज्ञा न होने से 
ह्वितीया विभक्ति न हुई ॥ ३२ | 

तथा बहुत AAI का ऐसा मत हे कि-- 


अपर आह | 275-232 ue 


ate 

y 
7 

s 


TIARA भवतीति वक्तव्यं 


RROTAT चध्रीव्यगतिप्रस्यव- 
सानाथभ्य 272 ॥ २२ U 


~ ^ 
& 


qum £ X c ° EN उ "४ ७ च 3 
त्यवसानाथ IAT का जितवा काय हाता & उस मंस अद धात को कुछ 


भी न हो | तथा निगरयार्थ मान के जो परस्मैपद # प्रास हे वह भी न हो । अत्ति 


GaN? | आदयत GHA | यहां Ip पद्‌ होता € | प्रत्यवसानाथ का एक काये | 


अद धातु को होना चाहिवे ( इदमेषां जग्धम्‌ sp ) खादति देवदत्तः | खादयति देव- 
दत्तेन | यहां भी अणि के कती देवद्त शब्द की कम्मेसज्ञा न हुई । नी | नयति 


भार दवदत, | नाययाति भार देवदत्तेन | यहां नी धात के ait adan का कम्मर्सज्ञा | 


न हान स उस म SAA न EZ । वह | वहाते भारं देवदत्तो वाहयति भारं देवद- 


त्तेन यहां सर्वत्र शिच्‌ में कती की wham नहीं होती 32 वह धातु में इतना 
विशेष है कि ॥ ३३ ॥ 


3 


se RY ( निगरणचलनार्थभ्यः्च ) | अ० १ | ३। ८७ ॥ इस सूत्र में निग- 
रणाथ शब्द प्रत्यवसानाथ का पय्योयवाची है ओर प्रत्यवसान तथा निगरण इन दोनों 
का शब्दमद होने से ( RENTAÑ ) यह कहा है नहीं तो प्रत्मवयसान के कहने से 
हो ही जाता || A 

१ ( जग्धम्‌ ) यहां अद धातु के प्रत्यवसानाथे होने से अधिकरण कारक में क्त 
Aa विधान हे सा मत्यवसान से सब कार्यो के निषेध में इस का भी निषेध पाया 
था ( TR ) यह कम्म में षष्ठी और _( जग्धम्‌ ) अधिकरण में क्त प्रत्यय है ( इदः 
मकमिष्यते ) इस से निवेध का निषेध किया है ॥ 4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


panal RN १७ 


UAI AAA A कक किक EC 


वा०--#*वहेरनियन्तूकसेकस्य ॥ ३४ ॥ 


यहां पर्वे वातिक से निषेध की XIR चली आती है। नियन्ता अथात्‌ जहां 


f. £N een E AM 
सारथि वह धातु का कर्ती न हो वहीं MAGA का [DIS हो अन्यत्र नही | जसे- 
^ 0 S. NN On 


gata adia यवान्‌ | वाहयति बलीवदीन्‌ यवान्‌ ११॥ यहां FTI होके द्वितीया 
विभक्ति हो जाती है ॥ ३४ ॥ 
Wre—i भघेरहिसाधेस्य ॥ ३५ ॥ 
^ 


a 


~ 4 > » TIT 3 E t = 
यहां भी ذو‎ वातिक से ( प्रतिषेधः ) इस पद की AIIM चली आती है जो 
(mS SQ اح‎ ¢ 
Aig भ 


हिंसा से भिन्न अर्थ में वर्तमान भक्ष धातु उसका अशि में जो कत्ता उसकी शिच्‌ मे 
कर्मसंज्ञा न हो। जैसे-भक्षयति पिशी देवदक्तो भज्ञयति पिण्डी देवदत्तेन | इस 

सिक में हिंसार्थ का निषेध इसलिये है कि भक्षति बलीबदीन्‌ यवान्‌ । खेत के 
छोटे २ जो बैला से चराये | यहां खेत वाले की हिंसा समझी जाती à | क्योकि खेत 
ही से उसका जीवन है । इसमे maur का निषेध नहीं हुआ ॥ ३% ॥ 


०—अकसकम्रहणे कालकसषाछइुपसेख्यानस्‌ x || ३६॥ 
जो अकर्मक धातुओं का सूत्र में अहण है वहां कालकभ वाले धातुओं का भी 
ग्रहण समझना चाहिये | जैसे-मासमास्ते देवदतो मासमासयति देवदत्तम्‌ | यहां 


वासिक से सामान्य अथे में वह धातु के अणिक की कमसँज्ञा का प्रति‏ ذو 
Wa है । इस वार्षिक से उसी का नियम करते वह निषेध, नियन्ता जहां कत्ता‏ 


हो वहां न लगे ॥ - 


4 


ai 
TI 


SS mS 
e 5 


P. 


ev 


p यहां प्रेरक हांकनेवाले की ATT नहीं है इसलिये वाहन क्रिया के स्वतन्त्र 
कत्ती बैल हो गये ॥ 

1 यह वार्तिक सूत्र से ही सम्बन्ध रखता है | wa धातु के IT होते 
से सामान्य अर्था में भक्ष धातु के अशिकर्ता की कमेसंज्ञा प्राप्त है । सो जहां हिंसा 
अर्थात्‌ पीड़ा पहुंचाना अथे हो वहीं अणिकत्तो की कर्मसंज्ञा हो और अहिंसा में 
निषेध हो जावे ॥ 

X RÎ वाले धातु अकर्मकों के समान समझे जाते हैं इसलिये هه‎ के 
साथ इनका उपसंख्यान किया है ॥ 
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32 ॥ RARE 1] 
pen ६ कर्ता देवदतत की कर्म CUN o 
मांस प्रथम कर्म हे अणि के RU देवदत्त की कमसंज्ञा होके द्वितीया विभक्ति l aq 
गई है | ३६ ॥ | हद 
Q 
250752514 ॥ 89 (|| هج‎ १।४।५३॥ 
À 
ह ओर क धातु का जो अर्यम्तावस्था का कत्ती है वह ण्यन्तावस्था में विकल्प | 
करके कर्मसंज्ञक हो | जेसे-अभ्यवहारयति सेम्थवान्सेम्धेववी | ARR सैन्धवान्‌ | भाः 
AAN, # ॥ ३७ ॥ | इय 
army भवच Er TIE S थी 
To ERARAS A RENTA उपसंख्यानम्‌ ॥ ३८॥ | महे 
जो भमिपू्येक बद और हश धातु का अणि में कती है वह ण्यन्तावस्था में कर्म | 
संक विकल्प करके हो आत्मने पद में । जेसे--अभिवदति शुरु देवदत्तः | अभिवा- 
qu ^ o «५०५ तते N 3 q A. 0 5 
` देयत ê देवदत्तेन देवदतं वा | पश्चन्ति भृत्या राजानं दशयते भृत्येराजा दशेत 
AT राजा । यहां अभिपूर्वक वद धातु शब्दकर्मक और हश धातु quud? वहां N 
e e. ^ ९७ x ~ a - 1 
तो पूव सूत्र से कर्मसंज्ञा oe थी । अन्य अथ में नहीं। इस वातिक से وذو‎ वि- | ० 
x PE EIN. पे s ^ 3 AUN 
ल्प करके हो जाती ê इसी से यह Ta विभाषा कहाती है ॥ ३८ ॥ 
( कारक ३ तीसरा ) | 
i भातत 
साधकतन करण ॥ ३९ ॥ ग्र १) ४) ४२॥ | से व 
जे की es م‎ v 
١ क्रिया की सिद्धि करने में ger साधक हो वह कारक करण gx हो | | 
इसका फल ॥ ३९ ॥ । 
iJ A | 
कच्तुकरणयोस्ठूतीया ॥ ४० ll مج‎ २।३। u 7 
TA 3 | qi 
अनभिहित कत्ता और करण कारक भें तृतीया विभक्ति हो. कतत 5 
तेन कृतम्‌ | देवदतेन क्रियते । देवदत्त ने 3 um ne : e 
दवद । दवदत्त ने किया यहां देवदत्त कत्ती और दात्रेण | परति 
# धातुओं के अनेकार्थ होने से कई अर्था में ade ai eso a 
CHA ssi होने स कई अर्था में कर्मसंज्ञा प्राप्तहै और कई EET | _ 
2 = 5 ९ 4 3 
mi ओर आड Bu € धातु प्रत्यवसानाथक है वहां प्राप्त है अन्यत्र नहीं A 
विपूर्वक कू ध fi अकमक है वहां 7 
AT के धातु TARAR और कहीं अकर्मक है वहां प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त za 
मकार यह प्राप्तप्नाप्त विभाषा है। E 3 
ञ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ कॉरकीय | १० 


MS um nn oe 


A : 


क्ते हो | यवान्‌ लुनाति | परशुना 518 AAR # | इत्यादि दरांति से wat को काटता और 3 
| TIS सें लकड़ी को छीलता है यहां दरांति और कुल्हाडा करण हैं ॥ 9० ॥ 
वा०--तृतीयाविधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌ + ॥ ४१ ॥ 
कल्प प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीया विभक्ति हो | प्रकृत्या दर्शनीय: | ae 
aam] भाव से देखनें योग्य है । प्रायेण वैयाकरणः | यह GUT व्याकरण मी बद्र z 
١ इत्यादि | यदां अनभिहित क्ती करण कारकों के न होने से तृतीया विनक्ति नहीं og 
थी सो इस वार्तिक से विधान की है | प्रकृति भादि शब्द बहुत 


= ae 
॥ | महाभाप्यं के पढ़ने से आवेगे ॥ 9१ ॥ 
[क 
= सहयुक्ते5प्रधाने ॥ ४३ Ho २1३1 १९ م‎ 
| qf- = 2 ~ ~ ` ` aa ~ 
यते सह शब्दयुक्त अप्रधान कत्ती कारक में तृतीया विभक्ति होती हैं ! जैसे Pr 
e सहागतः पिता | पुत्र सहित पिता आया इत्यादि | यहां पुत्र अमान हैं उठ के उ- 
| M तीया विभक्ति हो गई प्रधान पिता में न हुईं ॥ ४२॥ 
| -g 
येनाङ्गविकारः ॥ ४३ ॥ Bo 313]221 
जिस . अज्ञावयव से शरीर का विकार प्रसिद्ध हो sq suus ¥ a2 3 
भक्ति हो | जैसे- शिरसा खल्वाटः | अक्ष्णा कणः । यह शिर से Suv Su iu 
|` से काणा है । इत्यादि ॥ ४३ ॥ . 
5 =? E ~ 
im gewWwmaewu ॥ ४४ || We २। ३1२५० ॥ 
k ar e EN C € c UM. 5 
इत्थंभूत अथात्‌ इस प्रकार का वह है इस भर्थ में quam Ts से gay: 


DN खम्‌ A DN N : 

पापेन दुःखम्‌ इत्यादि | यहां मेखला शब्द से ब्रह्मचारी का स्वरूप, SS से सुरू De 
` a 58 Ne ا‎ ES 8 = à 

पाप स दुःख जाना जाता हे ॥ इत्थंभूत से भिन्न में तृतीया विभक्ति न हो । केले ze 


~ A 


प्रति विद्योतते विद्युत । इत्यादि ॥ ४४ ॥ 


विभाक्ते होवे । जैसे ith 
भाक्ते होवे । जेसे- अपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्ाल्लीत्‌ | Me seq । 


* यहाँ ( छुनाति ) खेत का लुनना और ( वृश्चति ) वृक्ष का काटना इन A 
याओ के मुख्य साधन दात्र और कुल्हाड़ी हैं इन के विना उक्त क्रिया कदाचित्‌ नहीं 
हो सकती ॥ 55 

1 यहां से लेके तृतीया विभक्ति विधायक ' प्रकरण में जो कुछ सूत्र वातिक है 
वे अपूर्व विधायक इसलिये समभे जाते हैं के उन में तृतीया किसी से प्राप्त नहीं है T 
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२० ॥ करणकारक ॥ 


संङ्गोऽन्यतरस्यां BAG # ॥ ४५॥ Bo २।३।२२॥ 


ere ہی سح ل ساح بحي سے ماخر‎ nr E 


AI 


Qe ES A ~ , qq. 
RERE ज्ञा धातु १ अनभिहित कमे म॑ तृतीया विभक्ति विकल्प कर के होवे | | 
पक्ष में द्वितीया हो । मात्रा संजानीते बाल! | मातरं संजानीते वालः ॥ ४५ d 
हेतो || ४९॥ अ० २१ ३। २३ | a 
2 वाचः विस 3 ٠ 0 विद्य Sr he Ein. 
agai शब्द H तताया वर्मा | [STAT यश du वचा स का हात | बद्ध 
ओर धनेन दानम्‌ | धन से दान होता है इत्यादि ॥ ४६ ॥ | ar 
: à 
बा०-निमिसकारणहेतुषु सवासां TENA N ४७ ॥ TR 
निमित्त कारण ओर हेतु इन तीन शब्दों और इन के aaia wa विभक्ति 
बहुल करके होती 8 | जेसे-किं निमित्तं बसति | पठति | गच्छति | आयाति | | | 
करोति । तिष्ठति इत्यादि । केन निमित्तेन mer निमित्ताय | कस्मान्षिमित्ात्‌ || € 
कस्य निमित्तस्य | कस्मिन्निमित्ते च | कारण । जेसे-किङ्कारणम्‌ | केन कारणेन । कस्मै | 
कारणाय | कस्मात्‌ कारणात्‌ | कस्य कारणस्य | कस्मिन्‌ कारणे च वसति । हेतु | 
को हेतुः | 5 हेतुम्‌ | केन हेतुना | कर्मे हेतवे | कस्माद्वेतोः | कस्य हेतोः | ह gi | 
eal च वसतीत्यादि 1. wo d | है॥ 
© f 
अकत्तय्धृणे Tay ॥ ४८॥ To २। 31 २४ ॥ | 
One $ اح‎ N e शब्द] HS SAMT SENS NAAN 
ऋण अथ में कतो भिन्न हेतुवाची शब्दों से पञ्चमी विभाक्ते हो। जस 
( शतादूबद्धः ) इत्यादि । ऋणी को सो रुपये ऋण होने के कारण ऋण वाले ने Ba 
बांधा | यहां अकतरि ग्रहण इसालिये हे कि शतेन बग्धितः | वहां सौ रुप वह = 
= S — त्यादि 
* यहां अनभिहित कम में द्वितीया ही प्राप्त है तृतीया नहीं इस कारण यह : 
अप्राप्त विभाषा हे और उसी द्वितीया का अपवाद यह तृतीया समझी जाती है 5. ع‎ 
में द्वितीया भी होती है ॥ 
हेतु उस को कहते हैं कि जिसके साथ जिसका प्रयोग हो उसका RÊS 
कारण समझा जावे यहां भी विद्या यश का निमित्तकारण है ॥ AS 
1 निमित्तकारण और हेतु शब्दों से सब वचन यथायोग्य सब कत्ती ग्र, TP 
किया भी होती हे परन्तु Ger प्रयोजन आप लोगों के प्रयोग विषय में साइ की ل‎ 


के लिये यह वचन है ॥ 
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1 
B ` ॥ कारकीय || 29 | 
a | बेंधवाया | इस प्रयोजक कत्ता की विवक्षा होने से पञ्चमी विभक्ति न हुई ॥ ४८ ॥ 
हाव | 
विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ ॥ va d Bo २।३।२५॥ 
ellas को छोड़ के पुलिङ्ग वा नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान जो गुणवाची हेलु 
- । शब्द उस से विकल्प करके पञ्चमी विभाक्ति हो । जैसे- मौव्याइवद्ध! | मौढ्येन 


देल बद्धः इत्यादि | यह मूख जन अपनी मूखेता से आप ही बंधा है | यहां खो लिङ्ग 
| का निषेध इसलिये किया हे कि _ प्रज्ञया पूजितः इत्यादि | यहां पंचमी विभक्ति 


न हो ll ee ll 
भक्ति) “वष्ठी Şa Il ५० ॥ अ० २। ३ २६॥ جهو‎ 
याति | हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ते हो | जेसे- विद्याया हेतोर्भुरुकुछे वसति 
तातू | 55115 | विद्या अहण के हेतु से यह ब्रह्मचारी गुरुकुल में aaa हे ॥ ५० di 
L खवेनाञ्जस्तृतीया च ॥ ५१॥ Ho + | 3 | २७ ॥ 
हेतु || सर्वनाम वाची विशेषण सहित हेतु शब्द के प्रयोग में तृतीया और كرو‎ विभक्ति 


ARRA हों | जैसे- केन हेतुना कस्य हेतोवी बसति इत्यादि यह जन किस हेत से वसता 
हे ॥ ५१ ॥ अब करणसंज्ञा में जो विशेष सत्र हैं सो लिखते हैं ॥ 


दंव: कम च ॥ ५२ (| ه85‎ १॥ ४। ४३ d 


S 3 


पूव सूत्र से नित्य करणसंज्ञा प्राप्त थी उस का बाधक यह सूत्र है। जो‏ كد 
देवु धातु के प्रयोग में साधक्रतम अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में मुख्य हेतु कारक हे‏ 
वह कर्म्मसँज्ञक ओर चकार से करणसज्ञक भी हो ١ जैसे- AAA दीव्यति इ-‏ 


त्यादि । م‎ पार्सो से Gear 8 ॥ ५२॥ | 
परिक्रयण संप्रदानमन्यतरस्थाम्‌ ॥ ५३ Bo ؟‎ | ४। ४४ ॥ 


> ———————À 


* (पूर्वसूत्र ) साधकतमं करणम्‌ ॥ 


इत्यादि सूत्री के उदाहरणा में केवल करणसंज्ञा होके तृतीया विभाक्ति प्राप्त 
-थी उस के ये सूत्र अपवाद हैं ARH उत्सग ओर अल्प व्यापक अपवाद d- 
TF, उत्सग सूत्रों ही के विषय में अपवाद सूत्र प्रवृत्त होते और अपवाद सत्रों के A- 
षय में उत्सर्ग सूत्र प्रवृत्त नहीं होते किन्तु अपवाद विषयों को छोड़ के उत्से सूत्रों 


की प्रवृत्ति होती है ऐसा ala समझना चाहिये ॥ 
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२२ ॥ संप्रदानकारक || 


l‏ یی یر 


यहां भी ( साधक» ) इस पूर्व सूत्र से नित्य करण संज्ञा पाती थीं सो इस qa] 
से करण और पक्ष में संप्रदान संज्ञा की हैं । परिक्रमण AM जो सब प्रकार खरी 
दने अर्थ में साधकतम कारक है वह संप्रदान संज्ञक विकल्प करके हो आर WW 
मे करण संज्ञक हो । जेसे- शताय शतेन वा परिक्रीणाति | इत्यादि सो रुपया से T- 
रीदता है ॥ ५३ ॥ ( कारक ४ चौथा ) 


कर्मणा TAG स॒ सम्प्रदानम्‌ ॥ ५४ ॥ अ० १।४। ROI 


अत्यन्त दृष्ट पदार्थ समझ के जिस के लिये देने का अभिप्राय किया जाय वह 
कारक संप्रदान संज्ञक होवे । इस का फल ॥ ३४ ॥ 
चतुर्थी संप्रदाने «dim २।३।१३॥ | 
संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो । जैसे- शिष्याय विद्यां ददादि * | इत्यादि | 
आचार्य शिष्य को विद्या देता है ॥ ५५ ॥ | 
वा०--१'चतुर्थीविधाने ARE उपसंख्यानम ॥ ४९ ॥ 
तादर्थ्यं अथोत्‌ जिस काये के लिये कारणवाची शब्द का प्रयोग | हो उम्र 
काय्येवाची शाब्द से चतुर्थी विभक्ति होवे | जैसे- यूपाय दारु | कुण्डलाय RARI 
इत्यादि । यह खंभा के लिये काष्ठ ओर कुण्डल के [लिये सोना हे ॥ ५६ ॥ 
वा०--क्लृपि ATAATA ॥ ५७ Il 
जो FEI धातु का उत्पन्न होनेवाला कारक है उस में चतुर्थी विभक्ति हो । जैसे 
JAA कल्पते यवागू | विद्यायै कल्पते बाद्विमान्‌ इत्यादि । मत्र m उत्पन्न करने 
यवागू । ओर विद्या पढ़ने के लिये बुद्धिमान्‌ समर्थ होता हैं || ५७ a 


वया ०—उत्पार्तन ज्ञाप्यमान ॥ ५८ |} 


* यहां अत्यन्त इष्ट पदार्थ विद्या है इसी से उस की कर्मसंज्ञा होके 
हुई | ओर विद्या जिस शिष्य के लिये देने का अभिप्राय है उसी की संप्रदान û 


3 


होकर चतर्था होती हे || 


- गै. यहां से आगे चतुर्थी विधानःप्रकरण में जितने सूत्र वातिक लिखेंगे उन गें auf 
संज्ञा के न होने से चतुर्थी प्राप्त नहीं क्योंकि यहां कर्म से किसी का अभिप्राय र 
नहीं किया जाता SPI यह सब प्रकरण हे ॥ 
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॥ कारकोय ॥ २३ 


आकाश से विजली के चमकने ओर ओले पत्थर आदि गिरने को उत्पात कहते 


x 


€ | उप उत्पात से जो बात जानी जावे वहां चतुर्थी विभाक्ति होवे जैसे- वाताय क- 


पिलाविद्युदातपायातिलोहिनी | कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ १॥ 
पीली विजली जो चमके तो वायु श्रधिक चले इत्यादि ॥ ५८ || 
مره‎ हितयोगे च ॥ ५६ ॥ 
हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति हो । जेसे-- हितमरोचकिने पाचनम्‌ 
इत्यादि | जिस की रुचि भोजन पर न हो उस के लिये पाचन औषध हितकारी है ॥५९॥ 
क्रियार्थोपपद्स्य च कमेणि स्थानिनः || ६० liste २। ३। १४॥ 


अनभिहित कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति पाती थी उस का अपवाद यह सूत्र 


हे । जहां क्रिया के लिये क्रिया हो वहां अप्रयुज्यमान धातु के अनभिहित wu 


कारक में चतुर्थी विभक्ति हो जैसे ( वृकेभ्यो ब्रजति ) वृकान्‌ हन्तुं ब्रजति | इ- 
त्यादि | भेड़िया को मारने जाता है यहां जो RÎ को मारना क्रिया हे सो हन धातु 
अप्रयज्यमान दे | यहां कमे ग्रहण इसलिये हे कि ( वृकेभ्यो ART ) HH 
शब्द में चतुर्था न हो | ओर स्थानिग्रहण इसलिय हे कि .वृकान्‌ हन्तुं ss | 
यहां प्रयुज्यमान के होने से चतुर्थी विभाक्ति नहीं हुई ॥ ६० ॥ 


तुमथाच भाववचनात्‌ ॥ ९१ || So २।३।९१४॥ 
जहां अप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद धातु के कमे का वाची तुमथभाववचन प्राति- 
पदिक हो वहां उस से चतुर्थी विभक्ति हो । जैस- इष्टये त्रजति # | इष्टि ag ब्रजति 
इत्यादि । पौणमासी आदि में होम करने को जाता है | यहां तुमर्थ अहण इसलिये 
है कि पाक करोति ١ यहां चतुर्थी न हो ॥ ६१ لل‎ 
नमःस्वास्तस्वाहास्वाधा5लवषड्योगाच ॥ ६२ II 
MO २। ३। १६॥ 
qug, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, ATE ओर AZ, इन शब्दों के योग में चतुर्थी 


se यहां इष्टि शब्द क्रियार्थोपपद करोति धातु का भाववचन कम हे और 
جود‎ क्रिया इष्टिसंपादन के लिये है इसी से इस को क्रियाथों क्रिया कहते हैं ॥ 
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२४ ॥ संपदानकारक |! 


विभक्ति होवे | नमस्ते रुद्र मन्यवे | स्वास्ति शिष्याय | अग्नये स्वाहा | स्वाधा पितृभ्यः | 
अल मल्लो मर्लाय | वषडिन्द्राय ١ इत्यादि D ६२ N 

. चा०--अलमिति Tere कतव्यम्‌ ॥ ६३॥ 

अले शब्द से सामथ्ये वाचक का ग्रहण होना चाहिये | क्योंकि १* अलं कुरु- 
ते कन्याम्‌ | यहां भूषण अर्थ में चतुर्थी विभाक्ति न हो और मभुमिल्हो मल्लाय | 
म्भवति Ae دامع‎ | यहां अलं के पर्यायवाची प्रभु और प्रभवति शब्द के योग 
में भी चतुर्थी विभक्ति हो जावे ॥ ६३ ॥ 

मन्यक्ककमेण्पनाद्रे विभाषाऽप्राशिषु ॥ ६४ ॥ 
अ 3| 8 १७॥ . 

इस सूत्र में मन्य निर्देश दिवादि गण के मन धातु का किया | जहां मन्य 
धातु के अप्राणिवाची अनभिहित कम में तिरस्कार अर्थ विदित होता हो तो वहां 
विकल्प करके चतुर्थी विभक्ति हो पक्ष में द्वितीया | त्वां तृणं मन्ये । त्वा तृणाय 
मन्ये इत्यादि । में उ को तृण के तुल्य मानता हू यह तिरस्कार है | यहां दिवादि 
विकरण के महण से (at तृण मन्वे ) यहां चतुर्थी नहीं होती | यहां मन्य कर्म 
अदण इसलिये हे कि (त्वां तृणं जानामि) यहां चतुर्थी न हो। अनादर ग्रहण | 
इसलिये है कि ( वाचं मन्ये सरस्वतीम्‌ ) यहां चतुर्थी न हो और अपराणि अहण ga- 


* प्राण के लिये ( नमः ) अन्न | अग्नि में ( स्वाहा ) संस्कृत हवि | पितरो 
P ~ NN 
अथीत्‌ पिता आदि ज्ञानियों से ( स्वधा ) अर्थीत्‌ अपने योग्य सुशिक्षा | मल्ल को 
^ zs A IN ^ ^ हर 

जीतने ग महल ह| समथ | इन्द्र विजली की विद्या ग्रहण करने के लिये उत्तम क्रिया 

अच्छी होती हे ॥ 
नैः [3 MOON 5 ` N | 
1! पूर्व मूत्र म जा अल Meg पढ़ा हे उसी का शेष यह वार्तिक है। अल | 
श्‌ के A jq ٠. aif A थी eas A गोर ~ ; 
तरस) भूषण, प्राति अर्थात्‌ साम्य, समाप्ति और निषेध । इन | 
सव अर्था में इस 3 याग में चतुर्थी प्राप्त थी सो नियम हो गया क्रि geal अर्थ मॅ. 
हो तो और सामाथ्ये वाची शब्दों के योग में भी हो जावे || 


BG D 2 ~ A ~ | 
Ho ag Tig स॑ अनमिहित कर्म में केवळ द्वितीया विभक्ति ही पाती है | 
3 न A : ; 
SSE हा नानक यह सूत्र हे और इसीलिये यह अप्राप्त विभाषा कहती है ॥ 
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॥ RR ॥ 56 


ANS ~ 0 मन्ये ह a ७७ _ حم عم‎ ^ 
लिये है कि ( काकं मन्ये त्वाम्‌ ) इत्यादि गें चतुर्थी विभक्ति न हो ॥ ६४ ॥ 


"2 


^ 


वा०- अनावादिष्विति TRT ॥ ६५ || 
जो इस पूत्र में अप्राणी का ग्रहण किया है उसके स्थान में वार्विकरूप अना- 
वादिषु ऐसा न्यास करना चाहिये | FR कहीं २ प्रागीवाची मन्य घातु के कर्म्म 
ही चतुर्थी होती हे | जेसे--न त्वा शवानं मन्ये | न, त्वा शुने मन्ये इत्यादि | 
~ NUS EN." ° 0 x c 
मे कुत्ते के समान भी नहीं मानता & ॥ संप्रदान संज्ञा में कर्म अहण इस- 
ये है कि ( स्नातकाय कन्यां ददाति ) इत्यादि | 5952335 से पूणविद्या पढ़े हुए 


सुशील पुरुष को कन्या देता है | यहां कन्या की संग्रदान संज्ञा हो जावे | यम्‌ और 


= 


ap. A 


स इन दो शब्दों का ग्रहण इसलिये है कि अप्राप्त की संप्रदान संज्ञा न हो जावे । | 


तथा अभि और प्र ग्रहण इसलिये हैं कि सब काल में संप्रदान संज्ञा हो जावे । A 
दिया था, देता हे और देगा अन्यथा अभि प्र न हों तो वतमान काल ही में संप्रदान 
संज्ञा होती अन्यत्र नहीँ ॥ ६५ ॥ 
¢ 2 e » 
घा०-कर्मण! करणसंज्ञा वक्तव्या संप्रदानस्य च कमसंज्ञा॥ ६९॥ 
bat (S S Quy A 0 ~ Ce ~ A ASN 
इस वार्तिक से कम्मं की तो करण आर संप्रदान का कमसज्ञा होती हे | जसे- 
पशना रुद्रे यजत | पश रुद्राय ददातीत्यर्थः | इत्यादि | रुद्र अथात्‌ मध्य विद्वान्‌ को 
पश देता हे। यहां पशु तो कम है उसकी करणसंज्ञा होके तृतीया विभक्ति हो गई। 
रुद्र नाम किसी मध्यम विद्वात्‌ को पशु दता हैँ ॥ ६६ ॥ 
रूच्यर्थानां प्रीयसाणः ॥ ६७॥ अ० १।४।२३॥ 
जो रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग मे तृप्त होनेवाला कारक हे बह संग्रदान WAS 
हो । जैसे ब्रह्मचारिणे रोचते विद्या इत्यादि | ब्रह्मचारी अथात्‌ नियमपूवेक विद्या 
पढ़नेवाला मनुष्य विद्या से प्रसन्न ओर तृप्त होता हे यहां AAMT अहण इसलिये है 
कि विद्या शब्द की संप्रदान संज्ञा न हो ॥ ६७ || 
इलाघन्हुहस्थाशपां IAT! U ६८ ॥ ३० १ । ४ | ३४॥ 
WA न्हुडू स्था और शप इन धातुओं के प्रयोग भें जिसको जानने की इच्छा 
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२६ ॥ संप्रधानकारक ॥ 


= 
S ~, 


की जावे वह कारक संग्रदान संज्ञक होवें | जेसे-पुत्राय श्लाघते | जाराय न्हुते । बिः | 
a तिष्ठते | दुष्टाय शपते % इत्यादि यह खी पुत्र की प्रशंसा | व्यभिचारी को # 
दूर करती | विद्या के लिये खडी । और दुष्ट को शाप देती | यहां ज्ञीप्श्यमान अहण 
इसलिये है कि जिसको जनावे उसी की संप्रदान संज्ञा होवे धर्म की न हो जाय | 


A 


जैसे-विता पुत्राय धग ert । इत्यादि ॥ ६८ ॥ 


speed ६६ ॥ अ० १।४।३५॥ 


i 
Dire 

जो किसी को आण देवे वह उत्तमण कहाता है। जो एयन्त धृ धातु के प्रयोग E 

“में उत्तमण कारक है वह संप्रदान संज्ञक हो | जैप्ते-( देवदत्ताय शत सहसरं वा धार- M J 
यति ) इत्यादि! देवदत्त के सौ वा हजार रुपये ऋण यज्ञदत्त घराता है। यहां देवदत्त 3 


AN NEN ct AS ANA Ç 
ऋण का देने वाला होने से उत्तमण ओर यज्ञदत्त लेने वाला होने से अधमण कहाता 
है। यहां शेष कारक के होने से पष्ठी विभक्ति पाती थी उसका अपवाद संप्रदान संज्ञा हो 
के चतर्थी विभक्ति हो जाती है | sad ग्रहण इसलिये है कि उस सो वा EN, सकर 


की संप्रदान संज्ञा न हॉजाय ॥ ६९ ॥ | mm 
स्प्रदेरीष्सितः ॥ ७० ॥ Xo १। ४। ३६॥ धातु 
जो gg धातु के प्रयोग में इप्सित अथात्‌ जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा होती AY 
है वह संप्रदान संज्ञक हो जैसे-(धनाय स्पृद्दयति) इत्यादि ١ भोगी मनुष्य धन मिलने 
की इच्छा करता है | यहां धन उसको ge हे इस से धन की संप्रदान संज्ञा हो के| E 
चतुर्थी विभक्ति हो गई | इप्सित ग्रहण इसलिये है कि भोग के कत्ता की संप्रदान E 
संज्ञा न हो जाय || Wo |I सुनाः 
T क्रुधडुह्ष्यास््याथाना ये प्रति कापः || ७१ ॥ अ० १।४।३०७ i. E 
कुध, Se, इष्य, असूय इन के तुल्याथ धातुओं FAA मं जिसके प्रति an 3 
किया जाय वह कारक संप्रदान संज्ञक हो | जेसे-क्रूध | दुष्टाय क्रुध्यति | gel 
SW डुद्याते | इप्य | सपल्या इप्यति । असूय | विडुषेड्यूयति राजा दुष्ट पर AM दान 
* यहा दुष्ट को पुकारना हे वह उसी को जनाया जाता हे इसलिये वह संप्रदान El के र 
ep यह सूत्र कर्मसंज्ञा का अपवाद है ॥ है यः 
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॥ कारकीय ॥ २७ 


E. صصص ہہ ہے‎ 
A ^ ec 


शत्र से द्रोह । स्वपति की दूसरी खरी से अप्रीति और मूर्ख जन विद्वान्‌ की निन्दा क- 
R ( 


रता है यहां जिस के प्रति कोप हो इस का ग्रहण इसलिये 
क्षुकमीष्येति ) इत्यादि में संप्रदान संज्ञा न हो ॥ ७१ di 


M ~ 


a 
alt 


Q 
क्रधदुद्दीरुपछ छथयो! कम ।। ७२ || Xo ؟‎ | ४। ३८॥ 
पूर्व से संप्रदान संज्ञा प्राप्त थी उस का बाधक यह सूत्र है। उपप्तग युक्त कुध 
और جع‎ धातु के प्रयोग में जिस के प्रति कोप हो वह कारक 58095 हो। जैसे 


2 


करुध्यत्यभिट्रुह्ति वा | इत्यादि | यहां उपसगे युक्त का अहण इसलिये है 


2 


gg" 


A A 


क़ि दुष्टाय क्रुध्यति द्रुह्यति वा | इत्यादि में कर्मसंज्ञा न हो जाय ॥ ७२ ॥ 


राघीच्योर्यस्य विप्रश्नः | ७३ (| م‎ १। ४। ३९ || 
राध और इत धातु के प्रयोग में जिस का विविध प्रकार का प्रश्‍न हो वह का- 
रक संप्रदान संज्ञक हो । जैसे- ( शिष्याय (up राध्नोति-ईक्षते वा गुरुः ) इत्यादि 
आचार्य विद्यार्थी के लिये विद्या को सिद्ध ओर प्रत्यक्ष कराता है यहां राथ और इचत 
धातु का अहण इसलिये है कि इन के योग से अन्यत्र संप्रदान संज्ञा न हो | TF 


ANA 


अहण इसलिये हे कि विप्रश्‍न की संप्रदान संज्ञा हो जावे ॥ ७३ ال‎ 


प्रत्याझ्भ्यां WA: पूर्वस्य कतो ॥ ७४ || अ० १ | ४। ४० ॥ 

जो प्रति और शङ्‌ पूवक श्रु धातु के प्रयोग में पूवे का कत्ती कारक हो वह 
` tar सेज्ञक होवे, जैसे- पूव देवदत्तो विद्यां याचते | देवदत्ताय विदया प्रतिशणोत्या- 
TUR वा विद्वान्‌ | इत्यादि | प्रथम देवदत्त विद्या को चाहता E उस को विद्वान्‌ 
सुनाता है पूर्वस्य रहण इसलिये है कि विद्वान्‌ की संप्रदान सज्ञा न हो जावे यहां प्रति 
और आङ्‌ का अहण इसलिये है कि ब्रह्मचथ की प्रतिज्ञा और आरम्भ से अन्त तक 
पढ़ना और पढ़ाना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


SAJTNA ॥ ७५ Ae ؟‎ ४। ४१॥ 
N A ~ ~ ` : 5 
जो अनु ओर प्रति पूवेक श धातु के प्रयोग में पूर्वे का कत्ती कारक हो तो वह सं- 
5 NN ~ ~ 
मदान संज्ञक हो जेसे-शाम्ताय विद्यामनुगृणाति प्रतिगृणाति वा इत्यादि शान्तिमान्‌ विद्यार्थी 
के A - e b 5 A 
लिये विद्या का उपदेश करता इस सूत्र में चकार पूर्व के क्ती की अनुबृत्ति के लिये 
TE संप्रदान कारक पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
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२८ ॥ अपादानकारक ॥ 


HIN LI LL e -] 
कारक ५ ( पांचवां ) ॥ iH. 
ध्रवमपायेऽपादानम्‌ ॥ ७६ || अ० १। ४ | २४ || vat 
ون‎ उस को कहते हैं कि जो पदार्थों के एक्‌ होने में निश्चल रहै वह कार | . आर 
अपादान सेज्ञक हो | इस का फल ॥ ७६ ॥ f 
अपादाने पश्चमी॥ ७७ ll अ° 813 | ९८ | 
su कारक में aes विभक्ति हो | जैसे- आमादागच्छति gebe] 27 
तति । इत्यादि । ग्राम से गनुष्य आता है | جه‎ से पत्ते गिरते हैं यहां आम और वृत्त १ 
निश्चल हैं उन पञ्चमी हो जार्त है ( प्रश्न ) जहां वियोग के वीच में दोनों चला B 
यमान हों वहां किस की अपादान संज्ञा समभनी चाहिये । जेसे रथात्मवीतात्पतितः || D 
धावतरुस्ताद्वाउश्वात्पतित:। भागते हुए रथ से गिरा । भागते वा डरते हुए घोड़े से गिरा। Hn 
यहां रथ और घोडे की अपादान संज्ञा नहीं होनी चाहिये क्योकि वे तो चलायमान हैं। 
और गिरा हुआ मनुष्य निश्चल होता है। (उत्तर ) जिस रथ वा घोड़े के स्थल पीठ पे. जे 
गिरता है वह निश्चळ है उसकी अपादान संज्ञा की हे ॥ ७७ ال‎ BUE 
M I करे : हुई 
घा०--पञ्चमीविधाने ल्यव्लोपे कमेण्युपसंख्यानम्‌ ॥ ७८ il tt 
जहां ल्यबन्त क्रिया का लोप हो वहां उस के कमे में पंचमी विभक्ति हो | जैसे- | 
عد‎ प्रासादासेक्षते | प्रासादमारुह्य AQA | यहां ल्यवन्त आरुह्य क्रिया का लोप हुश्रा भा 
है उस के प्रसाद कमे में पंचमी विभक्ति होती है ॥ ७८ ॥ | से प्रथम 
“बा०--अधिकरणे च ॥ ७६ ॥ | नानि | 
जो E | क्रिया का लोप हो तो उस के अधिकरण में पंचमी विभक्ति हो| और सए 
जैसे-आसनाखेच्तते आसन उपावेश्य प्रेक्षत | TAT | 72115 p आसन AK 3 
शय्या पर बैठ के देखता है | यहां शयन और आसन उपविश्य क्रिया के अधिकरण | | 
8 । उन में सप्तमी की प्राप्ति होने से उसी का यह अपवाद है ॥ ७९ ॥ E = 
वा०--प्रश्ना र्घानथोश्व <P ॥ ८० ॥ SE 
अन्यो दे 
* यहां अपादान संज्ञा के होने से पञ्चमी किसी सूत्र से प्राप्त नही थी कि | यात ( : 
कमे मे द्वितीया प्राप्त थी उस का यह अपवाद है ॥ BELT 
1 यहाँ से ले के आगे इस wes विधान प्रकरण में जितने सूत्र वा्तिक S | इदि 


हे वे सब अपूव विधायक समझने चाहिये क्योंकि वहां किसी से कोई विभक्ति # | फिर as 
विधान नहीं किया है ॥ T को बाधः 
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॥ कारकीय ॥ २९ 


प्रश्न और आख्यान वाची शब्द से पञ्चमी विभक्ति हो | जेसे- कुतो भवान्‌ 
एटलिपुत्राद्वसति | वहां कुतः शब्द में प्रश्चवाची के होने से और पाटलिपुत्र शब्द 
प्रं आख्यान के होने से पन्चमी विभक्ति हुई है ॥ ८० ॥ 
वा०--यतस्थाध्वकालनिमाणमू ॥ ८९ Il 
जहां से मागे ओर काल का परिमाण किया जाय वहां पञ्चमी विभक्ति हो | 


Tn 


E e SA dide nem Quen 4 ES 

T गामीण j जेसे- गवीधुमतः संकाय चत्वारि योजनानि । गवीदुमान्‌ नगर से 

5 aiaga नगर हक, कोश दूर है | यहां गवीधुमान्‌ से माग का परिमाण 

E होने से वहां पञचमी विभक्ति हो गई | काल निर्माण । कार्तिक्या ग्राग्रहायणीमासे | 

qi) पह कार्तिक शब्द में पञ्चमी विभक्ति हो गई ॥ <? Il 

गई वा ०-तच्यक्तात्कालससमी ॥ € Il 

5 से| जो काल के निर्माण में पञ्चमी विभक्ति की है उस से उत्तर कालवाची शब्द से 
`| सप्तमी विभक्ति हो । जेसे- कार्तिक्या आग्रहायणीमासे | यहां मास शब्द में सप्तमी 
| हुई है ॥ ८२॥ 

y- ره‎ ALAA? प्रथमा च ॥ 53 ॥ 

vi मार्ग के निर्माण में जो पञ्चमी विभक्ति की E उस से उत्तर मागवाची शब्द 


3 


| पे प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्ति हों । A- गवीधुमतः सांकाश्य॑ चत्वारि योज- 
| गाने ١ गवीधुमतः सांकाश्य॑ चतुर्षु योजनेषु | यहां मार्गवाची योजन शब्द से प्रथमा 
| और सप्तमी विभक्ति हुई हैं ॥ 
अन्यारादितिरत्तेदिक्छव्दाञ्चत्तरपदाजाहियुक्ते ॥ ८४ ॥ 
Ho 313138 | 

| अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, दिशावाची शब्द । अञ्चूत्तरपद । आच्‌ और आहि 
p Maret अव्यय | इन शब्दों के योग में पचमी विभक्ति होवे | जैसे- ( अन्य ) 
भन्यो देवदत्तायज्ञुदत्त: ( आरात्‌ ) 'आराच्छद्राद्रजकः ( इतर ) खस्मादितरं न गृहणी 
1 AR ( चते ) ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ( दिम्वाचीशब्द ) पूर्वो AAR: ( अञ्चृत्तरपद्‌ ) | 
NH तड़ागम्‌ ( आच्‌ ) दक्षिणा age: | आहि d दक्षिणाहि आमान्नदी 
WIR | यहां दिक्‌ शब्द के अहण से अज्चत्तरपद के उदाहरण. भी सिद्ध हो जाते 
पए अहण इसलिये हे कि आगे के सूत्र से षष्ठी विभक्ति प्राप्त हे उस 

केरे पचमी ही हो जावे ॥ ८४ ॥ 
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३० || अपादानकारक ॥ 


21010000 | 
IPSI E 


AAAS 


quem ० ३० ॥ 
घष्ठयतसथप्रत्ययन ॥ 5 ॥ अ bi 131 de | 

saaa प्रत्ययान्त शब्दों के अर्थो मे वततेमान जो अव्यय शब्द हे उस के योग | 

o CN 5 | E 

* पप्ठी विभक्ति हो । RUT ग्रामस्य वाटिका | उपरि आमस्य गोशाला | | जंगल 
इत्यादि | यहां ग्राम शब्द से पण्ठी AARP हुई है ॥ ८५ ॥ 


एनपा द्वितीया ॥ ८९ (| अ० २।३। ३१ ॥ | : 

अतसी प्रत्ययो में एनप्‌ प्रत्यय के योग में पू सूत्र से पष्ठी विभक्ति प्राप्त थी | : Ab 

उस का श्रपवाद यह सूत्र है कि एनपू प्रत्ययान्त स्त के योग मे द्वितीया हो | 8 
ज्ैसे-द्षिणन ग्रामं मुञ्जाः ١ इत्यादि ग्राम से दाहिनी ओर मूँज का वन ६ ॥ ८६॥ = 

पृथस्विनानानाभिस्तृतीया5न्यतरस्याम्‌ ॥ ८७ ॥ re 
अ०२।३।३२॥ 

पथक्‌ विना नाना इन तीन. अव्यय शब्दों के योग में विकल्प कर के तृतीया| ड 
विभक्ति हो पक्ष में पंचमी । जैसे- पृथक्‌ स्थानेन | एथक्‌ स्थानात्‌ । विना वृतेन | | वोदा 
विना प्रृतात्‌ । नाना पदार्थेन p नाना पदाथोत्‌ । यहां जो सिद्धान्तकेमुदी में द्वितीया | रतिः 
विभक्ति की अनुवृत्ति कर के उदाहरण दिये हैं वे इसी सूत्र के महाभाष्य से विरुद्ध हेतु का 


~ 


होने से शुद्ध हैं e ॥ 
करणे च स्तोकाल्पकूच्छ्कतिपयस्यासत्ववचनस्य ॥ ८८ ॥ | 
Ho PAL 1١ T प 
करण कारक में TOA जो अद्रव्यवाची स्तोक अल्प कच्छ और i अपादान 
शब्द उनसे तृतीया और पंचमी विभक्ति हो | Wada स्तोकाद्वामुक्तः | 3 ` पराजयते 
पद्व मुक्त; । FAT memo मुक्तः । कतिपयेन कतिपयाद्व मुक्तः | इत्यादि Ae) में अपा 
किंचित्‌ कष्ट और कुछ दिनों में छूट गया यहां असत्व वचन का ग्रहण इसलिये | 
कि अल्पेन जलेन तृप्त: | थोडे जळ से तृत हुआ इत्यादि में पंचमी विभक्ति 5| 
यहां करण अहण इसालिये है की ) عد‎ त्यजति) थोड़े को छोड़ता है इत्य] 
भे तृतीया पंचमी विभक्ति न हों || ८८ ॥ | 
दूरान्तिकार्थैः षष्ठयन्यतरस्थाम्‌ ॥ ८९ ॥ we २। ३। ३४॥ d 
दुर और समीपवाची और इन के पयोयवाची शब्दों के योग EIS 
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॥ कारकीय॥ ३१ 


سر 


| के षष्टी और पक्ष में पंचमी हों जेसे--( दूरं RARE वा आमस्य ) qt 1355 वा 
| रामाद्‌ वनम्‌ । अस्तिक्र तर्मीपं वा आमस्य आमाद्वाऽऽरामाः | इत्यादि गाम के दूर 
| जंगल और समीप बाग हैं । यहां विकल्प की अनुवृत्ति इसलिये है कि पक्ष में पंचमी 
| विभक्ति हो जावे ॥ ८९॥ 

` दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ॥ ६० d po २। ३ | ३५ ॥ 

दूर और समीपवाची तथा इन के पर्याय शब्दों से द्वितीया विभक्ति हो चकार 


A 


से विकल्प करके पष्ठी और पक्ष में पंचमी भी हो | दूरं दूरस्य दूराद्वा आमस्य । विप्र- 
E विप्रकृष्टस्य विप्रकृष्टाद्वा आमस्य quar: | अन्तिकमान्तिकस्यान्तिकाद्वा ग्रामस्य ROT: | 
` | समीपं समीपस्य समीपाद्वा xer वाटिका: । इत्यादि | अब भपादान संज्ञा में जो 
| विशेष सूत्र हैं उन्हें लिखते हैं ॥ ९० ॥ 
मीचाथीनां tg: ॥ ९१ lars १। ४। २५॥ 
जो भयार्थ और रक्षार्थ धातुओं के प्रयोग में भय का हेतु कारक है उस की 


च 


| श्रपादान संज्ञा हो । जैसे-वृक्रेभ्यो बिभेति । वृकेभ्य उद्विजते | चौरेभ्यरायते । चौरेभ्यो 


EN 


| रत्तति # इत्यादि p भेड़ियों से उरता ओर चोरों से रक्षा करता है। यहां भय 


| नहो॥९१॥ 
पराजरसाढः ॥ &२॥ A १। ४ | २६ ॥ 
| परापूर्वक जि धातु के प्रयोग में असोढ अर्थात्‌ जिसको न सह सके वह कारक 
| अपादान सेज्ञक हो । जैसे--प्रध्ययनात्‌ पराजयते बलवतो धम्मोत्मने। निवेलो5धर्मी- 
"| पराजयते | इत्यादि यहां असोढ़ ग्रहण इसलिये हे कि ( शत्रन पराजयते ) इत्यादि 
| भ अपादान संज्ञा हो कर पंचमी न हो ॥ ९२ ॥ 
वारणाथानामाप्शतितः ॥ ९३ ॥ आः १। ४ | २७॥ 

| परण उसको कहते हैं कि कुछ काम करते हुए को वहां से हरादेना । ae 
| ह पजा के! WA के प्रयोग म जो अत्यन्त इष्ट कारक हे उसकी अपादान संज्ञा हो | 


pore वृक और चोर भय के हेतु हैं इस कारण उन की अपादान संज्ञा हो 
b हू पचमी विभक्ति होती है ॥ 
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33 . ॥ अपादानकारक ॥ 


असे-सस्येभ्यो गां वारयति निवत्तयातिनिषेधति वा इत्यादि, धान्य के खेतों से गौ 
को हटाता हे इस कारण खेत अत्यन्त इष्ट हुए | यहां इप्सित अहण इसलिये 


~ 


कि गोष्ठे गां वारयति | इत्यादि में अपादान संज्ञा न हो ॥ ९३ ॥ 


अन्तद्धौ थेनादश ममिच्छाति ॥ ९४॥ se १। ४ | २८॥ 
~~ ^ ; 


co A EN N UN it 3 च्छ क़ Y d a | 
Ue HAL छिप जाने m में जिससे ऐसी इच्छा करे कि मुझ को a] 


3 0 N N 


' न देखे वह कारक अपाद।न संज्ञक हो | जेसे-उपाध्यायाद्वालोऽम्त दवेत । इत्यादि पढ़ाने: | 


` हारे से लड़का छिपता है, यहां अन्ताडे ग्रहण इसालेये है कि ( दुष्टान्न Reqd) 
इत्यादि में अपादान संज्ञा न हो इच्छति ग्रहण इसलिये हे कि देखने की इच्छा न हो ag शेप 
لها‎ ie : | 3 
ओर सामने से दीखता हो तो भी अपादान संज्ञा न हो ee |i Essi 
आरयालोपथोंगे | 8४॥ مج‎ १।४।२६॥ 
जो उपयोग अथ्रीतू नियम पूर्वक पढ़ने में पट्टने वाला कारक है उस की अपादान | E 
संज्ञा हो। उपाध्यायादधीते । इत्यादि वेतन लेनेवाले से पढ़ता हे | यहां उपयोग | R? 
e A Kn q q ~ NN ~ ~ j E 
ग्रहण हसालिये हे कि (A बच; शुणोति ) इत्यादि में नियमपूर्वक विधान के | हित हे 
न होने से अपादान BHAT न हो ॥ ९७५ || EI 
B 
जनिकतेः प्रकृति: || قع‎ To १। ४। ३० ॥ 
जी ori 5 a - 

1 Wg का जी कणा उसकी प्रकृति अर्थात्‌ जो कारण है वह अपादान dea] < 
~ ~ ते पमी ज झू Beate ~ 2 
हो | UA धूमो जायते % अंव्यक्तात्कारणाद्वयक्त कार्य जायते | अग्नि से qu es 
all a: 3q = SM ep Aa d f 

i q Wey BET mun से स्थूल, दृश्य, जनित्य रूप कार्य उत्पन्न होता 8 E. 

कृति ग्रह लिये है कि त्रो भ aS | Wa: 
$n a UOT इसलिये है क्रि ( पुत्रो भे गोरो जायेत ) इत्यादि में कारण > | 
की अपक्षा न होने से अपादान संज्ञा नहीं होती ॥ ९६ ॥ ह 
2 | y 1 T 
सुवः प्रभवः ॥ Bells १।४। ३१॥ ॥ 

q 3 को कहते हैं [3 जहां E: कोई oT य - r 
X UM उसके कहते हूं कि जहां से कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ हो | जो भू थाई 


R 20 q m 3 q q ٠ (S 
हि प दार हे वह अपादान dan Ev qs Read aay sual 


* E I ic [2 क S T 3 S o ~ . 
E यहां जन धातु का कत्ता T" हे उत्तकों प्रकृति कारण अग्नि है इससे उ 
2 mt [ar 3 r T S ٠ NS 

' अपादान सज्ञा होकर पंचमी होती हे ॥ 
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] SIS ॥ 5: 


AAAS 
A, 


grad पर्वत से गङ्गा उत्पन्न होती है इसलिये हिमवान्‌ शब्द की अपादान संज्ञा हो 
| NEN 

ZEE & पचम विभक्ति हुई हैं ll ewl 

| आपादानकारक प्रकरण पूरा हुआ di 

| ब इसक आगे पष्ठी कारक लिखेंगे इसमे . संज्ञाप्रकरण नहीं हे ॥ 


कारक 5 छठा li 
दे و سس‎ AN ३८॥ अ० २। ३। ४० ॥ 
ते ) qma aa EN =z ee em a) विव ` 
‘ भा०-कम्गांदीनामविवक्ता शेपः । जहां कम्मे आदि RRO की विवक्षा न होः 


र 


| दृह शेष कहलाता हे उस d पष्ठी विभक्ति हो | जेसे-राज्ञः पुरुषः | TAW शाखा; | 
मृत्तिकाया az: | इत्यादि ॥ ९८ ॥ 

1 म्य थै q a oo & 

Isaga करण ॥ ९२ ll Bo २।३।५९१॥ 

| जो RY AA AAA ज्ञा धातु Gh करणकारक में पष्ठी विभक्ति 
` SS A^ > چ جع‎ ^N q ~ EN A > of SN प्रज्व 
ARI नप्ते--अग्विः समिषो जानीते # मधुनो जानीते। अग्नि घी ओर शहद से प्रज्व- 
| लित होता हे | यहां अविदरर्थ AV इसलिये हे के गो; स्वरेण बरसे जानाति। इत्यादि 
| में-पष्ठी न न हो ॥ ६९ ॥ 


७ c. 


sx FT HART || १०० ॥ م‎ २। ३ । ४२ ॥ 


जो अधि पूर्वक स्मरण अय वाला इक इसके अर्थ के अन्य धातु दय और इंश 


M हैं इनके अनभिहित कर्म में षष्ठी विभक्ति हो । जेसे-अ घीग्थ | मातुरध्येति बाल: | 
| Ra सारति वालः | दय । दुःखितध्य दयते | ईश | आमस्येष्टे । यहां सर्वेत्र द्वितीया 


d : ^. A z a ~ ~ AN A a 
` परापत थी sae बाधक पष्ठी हे और कर्म ग्रहण इसलिये है कि मातृगुणे; स्मरति बाल; | 
यहां करणुवाची गुण शब्द के होने से षष्टी विभक्ति नहीं हुई ॥ १०० ॥ 


AA MATS ॥ १०१ ॥ Xo RAT ३। 3لا‎ ॥ 


x यहां alt: घी और गध शहद ज्ञा धात के प्रयोग में साधऊतम होने से करण 
E 

€ वहां तृतीया विभक्ति प्राप्त थी उसका अपवाद uz षष्ठी का विधान किया हे । परन्तु | 
1 à pA HENE धु UM è 
अर्थ तृत्तीया का ही बना रहता है | जैसे-घी और मधु से अग्नि बढ़ता है ॥ 
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३४ ` qp शेषकारक॥ 


जो प्रतियत्न अर्थ में वर्तमान Bs धातु हो तो उसके शेष कर्म में पष्ठी विभक्ति 
हो । जैसे --एघोदकत्योपस्कु्ते | पाककतो इन्धन जल तथा अन्य सब भोजन की 
सामग्री समीप धर के पाक बनावे ॥ १०१ ॥ 

रुजाथीरना भाववचनानामज्वरेः ॥ १०२॥ अ० २।३। ५४॥ 


A A AAA A AA 


ज >~ ~ 
यहां भाववचन शब्द से कतृस्थभावक रुजाथ धातु समझे जाते हैं | जिन धातु- 
MON ad iN ५29७६ धक ध प्रो मंचे ज्व IAA 
CER में घातु का अर्थ रहता हे ऐसे रुजाथक धातुओं में से ज्वर धातु को छोड़ 


के उनके शेष مج‎ षष्ठी हो । जेसे-चोरस्य रुजति | चोरस्यामयति। इत्यादि यहां 
रुजार्थ ग्रहण इसलिये है (के आमे गच्छति | इत्यादि में पष्ठी न हो और भाववचन | 
अहण इसळिये है कि नदी कूलानि रुजति | यहां TAA भावक रुज धातु के कर्म्म | 
में पष्ठी न हो और ज्वर धातु का निषेध इसलिये है कि बाळं ज्वरयति ज्वरः | यहां | 


कर्म में पष्ठी न हो ॥ १०२ I 
वा०--अज्वरिसंताप्योरिति TRA I १०३ ॥ 


जहां ज्वर धातु के कर्म्म में पष्ठी का निषेध किया हे वहां संपूर्वक तापि धातु का 


भी समझना चाहिये | जेसे-( चौरं सन्तापयाति दुष्कर्म ) यहां इस वातिक से पष्ठी का _ 


निषेध हो के द्वितीया हुई ॥ १०३ ॥ 
आशिषि नाथः ॥ १०४॥ Mo २। 3 | < Il 
जो आशीवेचन अथे भें वतमान नाथ धातु हो तो उसके शेष कर्मकारक मे 


~ 


शब्द से इच्छा ली जाती हे | इसलिये BMA साप शब्द म षष्ठी [qure & Û 


x यहां TAIA अथ 4 ही HA घात को 
शब्द HA धात का कभ हे 50 भ द्वितीया प्राप्त 


X 


al || 
॥ में (ar की वित्र 


g 
3 
& तो 


SUN ^ 


q 
. + शेष कम के कहने से प्रयोजन यह है कि जित क 
a gt 


A, 


x i ` | i, 
| घी चाहता हे मीठा चाहता है यहां घी और मीठा नाथ धातु के 5851 | 
गाम 


यहां भी BÎ ।इत।या को बाधक 8 || 
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र्‌ का "pu कहा हे | TARA | 
A 


एसा 
पष्ठी 
micer 
न्नाट 


धातु 
हिंसा 
हुई 


TS `A N 5 A A इत्य। 
ष्ठी विभक्ति होवे | जसे सष्पिषो नाथते ) ( मधुनो नाथते) | यहां आशिष्‌ | 
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॥ कारकीय ॥ 35, 


| (ee SEPARARE UR E यात RERO mt. 


आशिषि ग्रहण इसलिये है कि ( جه‎ नाथते ) यहां षष्ठी न हो ॥ १०४ ॥ 


जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ ॥ ?o ॥ 
Ao RIZ । VÉ I 
जासि धातु चुरादि गण का नि ओर प्र ये उपसर्ग साथ वा gag २ पूर्व हों 
| ऐसा ( हन ) ( नाट ) ( क्राथ ) और ( पिष ) इन हिसार्थक धातुओं के शेष कर्म में 
पष्ठी विभक्ति होवे | चौरस्योज्जासयति | यहां जासि धातु के चोर कमे में पष्ठी | 
निप्रहण | चोरस्य निप्रहन्ति | चौरस्य निहन्ति | चोरस्य प्रहन्ति | नाट | असुरस्यों - 
ज्ञाटयति | क्राथ | दुष्टत्य क्राथयति | पिप | दस्योः पिनष्टि | इत्यादि यहां जासि आदि 
धातुओं का परिगणन इसलिये है कि ( दुष्टं हिनस्ति ) इत्यादि में षष्ठी न हो । और 
हिंसा अहण इसलिये है कि ओषधं पिनष्टि। यहां हिंसा केन होने से aha 
| हुई ॥ १०५ N 
| व्यवह्ृपणोः समर्थयोः || १०६ | अ० 8| ३ | ५७ Ul 
समानार्थक जो वि अब Vx ع‎ और पण धातु इन के शेष कम्म में पष्ठी विभक्ति 
जैसे-शतस्य व्यवहरति | शतस्य पणायति | इत्यादि यहां समथ ग्रहण इसलिये ` 
है कि विद्वांसम्पणायति | यहां पण धातु स्तुति अर्थ में है इस कारण से इस के कम 
| | में पष्ठी नहीं होती ॥ १०६ Il 
दिवस्तद्थेस्थ ॥ १०७ ॥ He २। ३ । ९८ UI 


DP 
م‎ 


व्यवहाराप्रक दिवु धातु के शेष कम्म में पण्ठी विभक्ति हो। जैक्षे-शतस्य दीव्यति | 
| इत्यादि, सौ रुपये का व्यवहार करता है ॥ १०७॥ 

विभाषोपसगे ll १०८ | We २। ३। ५९ N 
उपस पर्वक व्यवहारार्थक दिवु धातु के शेष कम में विकल्प करके पष्ठी विभक्ति 
| हो | शतरय प्रदीव्यति | शतं प्रदीव्यति | यहां षष्ठी के विकल्प से पक्ष में द्वितीया 
| विभक्ति भी होती हैं tec d 

द्वितीया ब्राह्मण ॥ १०६ अ० २। ३ । ६० اا‎ 
| ब्राह्मण ग्रन्थों में व्यवहारार्थ दिवु धातु के कम कारक में द्वितीया विभक्ति हो | 
|| eer तदहः सभाया दाव्येयुः | यहां गो शब्द WHA है उस में द्वितीया होती है। 
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se ॥ शैपकारक ॥ 


C LC RNR > ts es 


agwi दिवु धातु के कर्म्मकारक में नित्य पप्ठी विभक्ति प्राप्त है सो द्वितीया ही 
हो इसालिये यह सूत्र हें॥ १०६ ॥ 


A 
~ 


प्रेष्यन्नवोहिविषो देवतासंप्रदाने ॥ ११० अ० २। 5 | ६१ ॥ 
जो वह हाविष कम, देवता अथोत्‌ दिव्य गुण होने के लिये दिया जाता हो तो 


X 
A 


पूर्वक दिवादि गए वाला इष धातु ओर बू धातु इन के CAT कम्म में ब्राह्मण 


>>> (9. 25 SES OS 


ग्रन्थ विषय में पज्ठा (HIT हो | जत -हन्द्राग्तम्थ| छागत्य हां प्रो वपाया मेदसः _ 


Hex | इन्द्राग्निभ्यां छागस्य हविषो वपाया मेदसो5नुव्रूहि हविष कभ हे न्यः , 
षष्ठ्यन्त पद उस के विशेषण हैं | यहां छागे ERÎ मेदः प्रेष्य | ऐसा प्राप्त हे. 


सो इस सूत्र से पष्ठी विभक्ति हो गई | यहां प्र q3* इष ओर ब्रू धातु का अहण इस- | 
लिये है कि अग्नये छाग हविवेपा मेदो! जुहुधि | इत्यादि के कम में पष्ठी न हो। 
RATE इसलिये है कि mat समिधः प्रेम्य | यहां समिधू कम में 'पष्ठी न 
हो | ओर देवतासंप्रदान ग्रहण इसलिये हे हि बालाय पुरोडाशं प्रेप्य | यहां देवता 


के न होने से षष्ठी न हुई ॥ ११० || 


2 


वा०-ह॒विषोउप्रस्थितस्थाति वक्तव्यम्‌ ॥ १११ Il 
सूत्र से नो 39ج‎ कर्म में षष्ठी कही हे सो प्रस्थित विशेषण हो तो न हो कि 


न्तु द्वितीया ही हो ( इन्द्राऽग्नभ्यां छाग ERÎ मेदः प्रत्थितं मेष्य ) यहां प्ररिथत 
d | 


विशेषण के होने से षष्ठी न हुई ॥ १११ ॥ 
Cee 0 < 
"grad बहुल छन्दास ॥ ११२॥ Mo 813 | 83 II 


पूत्रो भें ब्राह्मण शब्द से ऐतरेय आदि वेद व्याख्यानों का ग्रहण होता है 
और यहां चन्दः शब्द से वेदों का ग्रहण होता है इसलिये इस सत्र में छन्द niu 
किया हे | वेद विषय में चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभाक्ति TES करके हो जप्ते-दावा- 
Alar TAIT | यहां वनत्पातभ्यः ऐसा प्राप्त था ॥ ११२ ॥ 

वा०-षष्टयर्थ चतुर्थी वक्तव्या ॥ ११३ | 

पष्ठी के अर्थ में चतुर्थी विभाक्ति कहनी चाहिये । याखर्वेण पिबति । qp g 
जायते | तस्याः खदा जायत इति प्राप्त | इत्यादि | यहां तस्ये शब्द में षः 
मे चतुर्थी हुई हं ॥ ११३ ॥ 

% अजा के अथ खाने पीने की वस्तु के योग से वि Î और अग्नि को उप- a 
युक्त कर और सुनकर उपदेश भी कर ॥ 3 
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| | "tun का ताहू smi fre f LET है ॥ 
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॥ कारकाय | ३७ 


MEE SN 


AAA करण ॥ ११४ || Xo 813 [ Q9 II 
34 विषयक यज धातु के करणा कारक में बहुल करके पष्ठी विभक्ति हो । प्रत- 


~ 


स्य ततन वा यजत ।.यहा करण कारक में ततीया विभक्ति प्राप्त थी सो उस का अ- 


` 


पवाद होने से घृत शब्द में तृतीया और षष्ठी दोनों होती हैं ॥ ११४ ॥ 


I NNN 


कृत्वोऽ्थप्रयोगे कालेडघिकरणे ॥ ११४ ॥ Fo २। ३ | ६४॥ 
A 


कृत्वसुच्‌ और इस के समानार्थ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के प्रयोग में जो काल- 


| चाची अधिरण वाचक शब्द हो तो उस से अधिकरण कारक म॑ पष्ठी विभाक्ति हो 
| यहां सप्तमी विभक्ति प्राप्त हे उस का अपवाद यह सूत्र हे | जेसे-दिवसस्य qeu 


उक्त वालः । एक दिन म॑ यह बालक पांच वार खाता है | दिवसस्य द्विरधीते । 
इत्यादि एक दिन भर में दो वार पढ़ता है, यहां छू त्वोड्थप्रयोग ग्रहण इसालिये हे 
कि ATRA | अयसः पात्र भुङ्क्त | इत्यादि में षष्ठी न हो काळ अधिकरण ग्रहण 


TMI R के काष्ठ lai करोते | इत्यादि में षष्ठी न al ॥ $39 || 


कतृकसणाः MAN I | Se RL ३) RYT 
कृदन्त संवन्धी कत्ता और कमेकारक में षष्ठी विभक्ति हो । जैसे देवदत्तस्य प्रज्ञा । 


- देवदत्तस्येज्या | पुरां भेत्ता | कूपस्य खनिता | कते कर्म ग्रहण 2983 है कि ( दात्रेण 
j S 


` 


^| ad 8 Q ~ 71 वि EN ~ Nm 2 re 
| OT) इत्यादि मे षष्ठी विभक्ति न हो। औरं इत्‌ अहण इसलिये है कि ) ESSERI 
| कटम्‌, इत्यादि तद्वित के प्रयोग में पष्ठी न हो ॥ ११६ ॥ 


उभयप्राप्तौ कम्माणे ॥ ११७॥ Bo २। ३। ६६ ॥ 
HA से कृत्‌ युक्त कत्ता तथा कर्म में स्त्र षष्टी प्राप्त है उसका नियम करने 


| के लिये यह qa है जिस कृदन्त के योग में कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ पष्ठी 
१ "W हो वहां कमे में पष्ठी और कर्त्त में तृतीया हो | जैसे- (ओदनस्य पाको देवदतेन) 
| हां ओदन कर्म में पष्ठी और अनभिहित के होने से देवदत्त कत्ती में ततीया हो 
| RI ११७॥ 


वा०-अकाकारयोः स्न्रीप्रत्ययोः प्रयोगे प्रतिषेधो न %॥ ११८ ॥ 


* यह्‌ वार्तिक ( उभयप्रा०, इसी सत्र का अपवाद है क्योंकि कृद्योग में सामान्य 
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34 ॥ SIRIT ॥ 


E ————————— HI" 


RR I NS 


जो (waa) और ( अ ) ये खी प्रत्यय जिन के अन्त में हो उन शब्द के प्र- 
ग कत्ती में भी पष्ठी विभक्ति अथोत्‌ दोनों में एक साथ हो जावे | जैसे-भेदिका 
देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ | RF विष्णुमित्रस्य REW ॥ ११८ ॥ 
घा०-शेषे विभाषा *॥ ११९ ॥ 
शेष कृदन्त हली प्रत्यय के योग में कर्ती में विकल्प कर के पष्ठी विभक्ति हो | 
मर कर्म में ते शी से नित्य विधान है | जैसे- शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य 
और कर्म में तों सूत्र ही से नित्य विधान dI श्‌ लु Į 


कृतिः | शोभना جه‎ पाणिनिना सूत्रस्य कृतिः । इत्यादि ॥ ११६ ॥ 


च वर्तमाने † ॥ १२० || अ० २।३।६७॥ |‏ جعي 


जो वर्षमान काल में क्त प्रत्ययान्त शब्द है उस के संबन्ध में षष्ठी विभाक्ति हो। 
जेस राज्ञां मतः । राज्ञां बुद्धः । राज्ञां पूजितः । यह विद्वान्‌ राजाओं का मान्य जाना 
और सत्कृत है यहां क्त ग्रहण इसलिये है कि गुरुं भजमानः | यहां md में षष्ठी 
न हों और वर्तमान ग्रहण इसलिये हे कि ( आमं गतः ) यहां भूतकाल के होने से 
पष्ठी न हो ॥ १२० ॥ ह 
वा०-क्तस्थ च TATA ALAR भावडपसंख्यानम्‌ + ॥ १९१ dI 

जो नपुंसक भाव में क्तप्रत्ययान्त है उस के कर्ता में षष्ठी विभाक्ति हो । जैसे- 
छात्रस्य हासितम्‌ | नटस्य भुक्तम्‌ | मयूरस्य नृत्तम्‌ | इत्यादि, विद्यार्थी का हसना | 
AH भोजन | मोरका नाचना देखो ॥ १२१ ॥ 


अधिकरणवाचिनश्च ॥ १२२ || هه‎ RIIG l 


४ यह्‌ अप्राप्त विभाषा यों समझनी चाहिये कि शेष खी प्रत्यय के योग में wq 
वाची शब्द से किसी सूत्र कर के षष्ठी प्राप्त नहीं प्रत्युत ( उभयप्रा० ) इससे 
कमे का नियम होने से कर्ता का निषेध तो है ॥ . ` 

1 क्त प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होने से आगे ( नलोका० ) इस सूत्र कर के षष्ठी 
का निषेध प्राप्त हे इसलिये यह सूत्र उस 5] 95915 अपवाद हे ॥ . | 

+ wur में वत्तमान के कहने से नपुसक भाव में प्राप्ति नहीं इसलिये ae भी : 
Uae ( नलोका० ) इसी वक्ष्यमाण सूत्र का अपवाद समझना ठीक है ॥ 
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` ॥ कारकौय ॥ l ३९ 


A T ل صم حب اح ہہ ہہ ہہ‎ s 
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अधिकरणवाची क्त प्रत्ययान्त के योग में aa में षष्टी विभक्ति हो जेसे-- 


! इदमषामासतस्‌ | AFT यातस्‌  ॥ १२२ I 
न लोकाव्ययनिष्ठाखलथतूनाम्‌ ॥ १५३ ॥ ٠ 213189 

जो कृदन्त के योग में कम में पष्ठी प्राप्त है उसी विषय का यह सूत्र निषेध करता 
है इसलिये उसी का अपवाद है । ( ल ) (उ ) (उक ) (अव्यय ) ( निष्ठा ) 
( खलथ ) और तुत्‌ । इन कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति 
न हो (ल ) अथोत्‌ जो लकार के स्थान में तिङ्‌ ١ शतृ | शानच्‌ | कानच्‌ | FF | 
| कि । किन्‌ आदि आदेश होते हैं । जेते —RE | देवदत्त ओदनं पचति । देवदत्तः 
नोदनः पच्यते | ग्रामं गच्छति रामो गम्यते | इत्यादि । ( शतृ ) ओदनं पचन्‌ | 
शानच्‌ | ओदनं पचमानः | कानच्‌ । सूख्थमुभयते। RENTA: ( 53 ) सोमँ TAT | 
कि किन्‌ । दद्विगाः । इत्यदि | उ । कटं चिक्रीषुः । mb जिगमिषुः । विद्यां 
(isa: p इत्यादि | (SAA) सत्यं ATER: | अव्यय । ग्रामं गत्वा | ओद्‌नं 
भुक्तवा | निष्ठा । क्त और Rag प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी न हो | देवदत्तेन कृते 
पयः | कटं कृतवान्‌ | GSI | ईषङ्गोज ओदनो भवता | इपत्पार्नं पयो भवता | तृन्‌ 
प्रत्याहार से शानन्‌ | चानश्‌ ١ शतृ । तृन्‌ । इन चार प्रत्ययान्तों का महण होता है | 
शानन्‌ । सोमँ पवमानः | चानश्‌ | पतङ्गान्निघ्नानः | ( शतृ ) विद्यां धारयन्‌ | तृन्‌ 


| -लाबिता यवान्‌ | पठित। वेदान्‌ । इत्यादि ॥ १२३ ॥ 


| | 


ap €b لد‎ 


p 


~ 


sTo— sme कस भाषायाघमातिषेधः ॥ १२४ Il 
बेद से अन्य आपे वेदानकल ग्रन्थों को भाषा कहते हें जो उक प्रत्ययान्त के योग 
| में पष्ठी का निषेध किया है वहां उक्‌ प्रत्ययान्त भाषा विषयक कम्‌, धातु के प्रयोग 
निषेध न हो किन्तु पष्ठी विभक्ति हो जावे । जसे-दास्याः कामुक: | वृषल्याः कामुकः 


~ 


| दासा आर वृषली वश्या स भांग का इच्छा वाला इत्यादे ॥ १२४ ॥ 


p वा०-_अव्ययप्रातिषेधे तोसुनकसुनोर प्रातिषेधः 4 ॥ १२९ ॥ 
1 —— 253 Mee 
ठी | x ( आसितम्‌ ) बैठने का स्थान और ( यातम्‌ ) चलने का माश है ( एषां ) 
1 यहू कत्ती में पष्ठी हे और यह सूत्र भी ( नलोका० ) इसी अगड सूत्र का अपवाद है॥ 
भी. १ ये दोनों वातिक इसी सूत्र के विषय मे निषेध का निषेध करके षष्ठी के विधा- 


| सक हैं इसलिये ( नलोका० ) इसके अपवाद हें ॥ 
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TONS THOT ~ 


जो अव्यय कें योग में षष्ठी का निषेध किया है | वहां तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्य 
यान्त के योग में पष्ठी का निषेध न हो । जेसे--तोसुन्‌ । पुरा सूय्य त्योदेतोराधेय! 


x 


कसुन्‌ । पुरा कूरस्य [dup AURA | इत्यादि ॥ १२५ ॥ 


1०--दिषे: दातु्वीवचनस्‌ # ॥ १२६॥ 
द्विष धातु से शतृ प्रत्ययान्त के योग में षष्टी विभक्ति विकल्प करके हो | जैसे- 
चौरस्य द्विषन्‌ | चौरं द्विषन्‌ । तृन्‌ प्रत्याहार में शतृ प्रत्यय के होने से निषेध प्राप्त 
था । उसका विकल्प करने के लिये यह तीसरा वात्तिक हे || १२६ || 
अकेनोभेविष्यदाधसरणयेथोः || १२७ ॥ we R | | ७०॥ 
अक और इन्‌ शब्द के कमे में पष्ठी विभक्ति न हो || १२७ ll 
वा०--अकस्य SANA pO ॥ १२८ || 
अकन्त के योग में भविष्यत्‌ काल और इन्‌ के योग में आधमण्य तथा भवि- 
प्यत्‌ काळ अर्थ लगते हैं | जैसे--यवान्‌ BAR AR | यहां अक के योग में 
कवळ भातप्यत्‌ हो हैं और | ग्रामे गमी | यहां gaa के योग में भविष्यत्काल में | 
और ( शतं दायी ) ( 39 दायी ) यहां अधमर | इत्यादि । यहां भविष्यत्‌ 


ऑर आधमण्य म निषेध इसाछिये हे कि ( यवानां छावक ) यहां षष्ठी का निषेध- 
— p हो किन्तु पष्ठी हो जावे ॥ १२८ ॥ 


कृत्यानां कत्तार ST Ul १२९ || Bo २।३।७१॥ 
SATA के कत्ता म विकल्प करके षष्ठी ओर पक्ष में तृतीया होवे | जैसे- 
नारीन ब्राह्मणस्य वा पठितव्यम्‌ | देवदत्तेन देवदत्तस्य वा आसितव्यम्‌ | इत्यादि | 
यहां करि ग्रहण इसलिये है कि ( वक्तव्यः श्लोक ) यहां कमे में षष्टी न 
हा | इस सूत्र मं महाभाष्यकार ने योग विभाग करके दो अर्थ किये हैं । एक 


Momma i تت‎ OEE 


* इस वातिक में अप्रा विभाषा इसालेये है कि ( नलोका० ) इससे सर्वथा 


` 5 ` ^ ~ 
षष्ठी का ननिषेध हो चुका हे उसको यह विकल्प से बिधान किया हे ॥ 


| T यह भी वार्तिक | ( "du ) इसी का अपवाद हे i क्योंकि कर्म में षष्ठी | | 
इसी से प्राप्त है ॥ 4 
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॥ कारकीय ॥ ४१ 
त्य उभयप्राप्त कृत्यप्रत्ययान्त के योग में पष्ठी न हो | जैत्त--आमपाक्रष्टव्या शाखा देव- 


दत्तेन | इत्यादि | दूसरा कृत्य प्रत्यय के योग में कत्ती में पष्टी विकल्प करके हो। इस 
के उदाहरण सूत्र की व्याख्या में लिख चुके हैं ॥ १२९ ॥ 
ْ em Du त 0 
तुल्यार्थरलुलोपमा्याँ नृतीयाऽन्यलरस्याम्‌ ॥ १३०॥ 
Bo २।३।७२॥ 
d Ne LUND J A P q ` ~ २ ~ a 
पूव॑सृत्र में विकल्प ग्रहण था फिर दूसरी बार करने का प्रयोजन यह है कि यहां 


Ce a ` e ^ ~ A ON X >> 
कत्ता की अनुवृत्ति न आवे | तुल्य और इसके पय्योयवाची शब्दों के योग में कर्म में 
A कल कर EN n 3 ê ^ विभ ~ 3 5 
विकल्प करके तृतीया ओर पक्ष मे पष्ठी विभक्ति हो | तुला और उपमा शब्द को छोड 


NAD 


के जेसे-तुल्य़ः सहृशो वा देवदत्तेन 


(5६ 


देवदत्तत्य वा विष्णुमित्रः | इत्यादि | यहां तुला 
गार = शुढ cS सलिये ~ 5 A . 
ओर उपमा शब्द का निषेध इसलिये है कि ( तुलोपमा वा परगात्मनो नास्ति ) यहां 
परमात्मा शब्द से तृतीया न हुई शेष के होने से षष्ठी हो गई ॥ १३० ॥ | 
et ~ کے‎ 
चतुर्थी 'चाशिष्यायुष्यसद्रभद्रकुशलसुखाथहिते; ॥ १३१॥ 
Bo २। ३ । ७३ Ul 

5 eg fS. e (S न्‌ S ष्य c 
| .. जो आशीवेचन a में वर्तमान आयुष्य, "E, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ और. 
| हित हैं इन शब्दों के योग में ج35‎ करके चतुर्थी और पक्ष में षष्ठी विभक्ति होवे | 


| जसे -आयुष्यं शिष्याय शिष्यस्य वा । tg । सङगं वालाय बालस्य वा। मद्र) भदरं JAM पुनर्य 
| वा । कुशल कुशलं देवदत्ताय देवदतस्य वा | सुख । सुखं पण्डिताय परिडतस्य वा | अथ | 
` अर्थो देवदत्ताय देवदत्तस्य वा। हित | हितं माणवकाय माणवक्रस्य वा | इत्यादि | यहां 
| आशीर्वचन ग्रहण इसलिये है कि आयुष्यमस्य ब्रह्मचर्यम्‌ | इत्यादि में चतुर्थी 
भक्ति न हो ॥ १३१ ॥ 
यह शेष कारक पूरा हुआ ॥ 
ta ७ ( सातवां ) ॥ 


आधारोऽधिकरणम्‌ ॥ १३२॥ Bo १। ४।४६॥ 
जिस में पदाथ धरे जाते हैं वह आधार कहाता हे | सो एक की अपेक्षा भें 
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AAA SSNS ” 


दूसरा आधार बनता जात। हे | परिषृ्ण परमेश्वर में पहुच के समाधि हो जाती हे जो 
SUA ANH है वह BAHU सज्ञक हा | FAH फळ | १२२ || 
सपघम्पधिकरण च॥ १३३ || مج‎ 9| ३ | 38 ॥ 


अधिकरण तीन प्रकार का होता हे | इसको प्रमाण सहित पूवे लिख चुके हैं | 


अधिकरण में ओर चकार से दूर वाची तथा समीप वाची शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति | 


होवे | जस --व्यापक | दध्नि gau | RF dew x | इत्यादि p ओ।पश्लेषिक | 
कटे शेते) खट्वायां | पीठ आस्ते | इत्यादि वैषयिक | खे शकुनयः | श्रे त्रे 3183] Aa- 
ध्यते e | इत्यादि | आकाश के विषय यहां ख शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई हे अव 
आगे वात्तिक RIEN Ul १३३ ॥ 
वा०-सपमीविधाने त्तस्येस्विषयस्य कर्थेशयुपसंख्यानम्‌ i १३४॥ 
क्त प्रत्ययान्त शब्द से जहां इन्‌ प्रत्यय होता है वहां कर्मकारक में सप्तमी विभक्ति 
हो ١ जेसे-असावधीती व्याकरणे + । परिमणिती याज्ञिके । इत्यादि || १३४ ॥ 
वा०-शाध्वसाधुप्रयोगे च %॥ 935 || 
साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति हो। जैसे -साधुर्देवदत्तो 
मातरि | साधव अर्थेषु erar | इत्यादि ॥ १३५ || 


> x ^ 


^ A ~ M ~ 3 
* दही आर तिल के सब अवयवो में घी ओर तेल व्याप्त रहता है इस कारण 
इसको व्यापक कहते हैं ॥ 
م‎ चटाई खटिया और आसन पर बैठनेवाले का उससे अतिनिकट सम्बन्ध 
हाता ह इसलिये इस अधिकरण को ओपश्लेषिक कहते हैं ॥ 
$ पत्तियों के उड़ने का विषय आकाश और कान का विषय शब्द है इस कारण 
यह वेषयिक अधिकरण कहाता है ॥ 


+ यहां अधीत शब्द क्त प्रत्ययान्त इन्‌ विषयक है उस के कर्म व्याकरण शब्द 
मं सप्तमी होती है 


n 


EN ह है 
से सप्तमी प्राप्त नहीं है ॥ 


X यहां से जो वार्त्तिक हैं वे किमी के अपवाद नहीं किन्तु अपूर्व विधायक हैं। | 
: | 


क्योंकि वहां किसी सत्र वा वा! 
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| कारकोय ॥ 43 


वबा०--कारकाहाणा च कारकत्व ॥ $35 l 
जहां कारक अपने कृत्य को ठीक २ प्राप्त हो वहां उन से सप्तमी विभाक्ति डो 


- 


जैसे-ऋद्धप भन्जानेष॒ दरिद्रा आसते | इत्यादि । संपन्न पुरुष अच्छे २ qaid भोगते 
।र दारिद्र बेठ देखते हैं ॥ ११६ Il 
ro — 7211 चाकारकत्व ॥ १३७ || 

जहां अयोग्य कारक अपनी अथोग्यता को ठीक २ प्राप्त हो वहां सप्तमी विभाक्ति 
हो | मूर्खेष्वासीनिषु ऋद्धा भुन्जते | दृषलेप्वासीनिषु ब्राह्मणास्तरा्त । इत्यादि यहां 
هو‎ और वृषल अपनी अयोग्यता को प्राप्त होते हैं उन्हीं में सप्तमी हुई ॥ १३७ ॥ 

A CN 
वा०-—तद्विपय्यासे च ॥ १३८ || 


EN : XM NOW थी 2 5 ^ ` ~ 
“आर जहां इन कमा क TAT म अथातू अच्छा का बुरा का याग्यता आर बुरा 


2 
^ OM AN 


को अच्छों की योग्यता हो वहां पूर्व प्रयुक्त शब्दों में सप्तमी हो | जसे-ऋद्धेष्वासीनेषु 
मूर्खा भुञ्जते । ब्राह्मणष्वासीनेषु वृषलास्तरान्त । इत्यादि ॥ १३८॥ 
PS eS و6‎ ` 
वा०--निमित्तात्कमसयोग ॥ १३६ Il 

कर्म संयोग में जिस निमित्त के लिये वह कमे किया जाता है उन निमित्त वाची 
शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो । जैसे-चमेणि ANA हन्ति दन्तयोहेन्ति कुञ्जरम्‌ । केशे- 

A A NE 3 ex EN N EE ~ 
पु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलकों हतः ॥ ( चर्मणि० ) चर्म के लिये गेंडे को मारता 


है ( दन्त० ) दांतों के लिये हाथी को मारता है (Age ) केशों के लिये चमरी 


aaa जङ्गली सुरा गौ को मारता हे और ( सीम्नि पुण्कलको० ) कस्तूरी की चाइना 


| करके कस्तूरिया मृग को मारता है इस कारण AA आदि शब्दों से सप्तमी विभक्ति 


हो जाती है # ॥ १३९ ॥ 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ١١ १४० || Te RIRI FON 
जिस किया से क्रिया का लक्षण किया जाय उस में सप्तमी विभक्ति हो जैसे- 


x गेंडे आदि को मारे विना चाम आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती फिर ढाल 
आदि वस्तु कैसे at इस कारण चाम आदि उन के मारने में निमित्त हें ॥ . 
: | | 
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A AA ४7१2 7 سح رح حت سح ساس‎ SSN 


( गापु ganag गतो दुग्धास्वागतः # ) यहां भावेन ग्रहण इसालिये हैं कि ( यो - 
जटिलः स मुङ्क्त) इत्यादि में सप्तमी न हो ॥ ३४० ॥ 

षष्ठी चानादरे || १४१ ॥ هج‎ | ३ | sat रण 

अनादर अर्थे में जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय वहां षष्ठी विभक्ति | विभ 

ओर चकार से सप्तमी भी हो। जैसे-आहूयमानस्याहयगाने वा गतः | आहयमान F- | शुरू 

[त्‌ बुलाते हुए का तिरस्कार करके चला गया, यहां आहूयमान शब्द में पष्ठी और | 


सप्तमी ।वभाक्ते हुई हैं ॥ १४१ ॥ i 
स्वामीशवरापिपातिदाया द्‌ साक्षिपरति भूप्रज्तैश्च 4 ॥ १४२ ॥ 


अ०२।२३।३९॥ सूत्र 

A TCN e ~ A EN جه حب‎ afe 
स्वामन्‌ इ अधिपति दायाद साचून KE AR प्रसूत इन शब्द के योग 

Y i समृ 


~ ^ A C AN AN c वां q ^ ^ [d 
में षष्ठी ओर सप्तमी विभाक्ति हो | जैश्षे- स्वामिन्‌ | गवां स्वामी गोपु स्वामी | ईश्वर | 
AT ईश्वरः | JAAA: । अधियति | ग्रामस्याधिपतिः | ग्रामेऽधिपतिः | दा- 


याद । क्षेत्रस्य क्षेत्रे वा दायादः | MRA । देवदत्तस्य देवदत्ते वा साक्षी । प्रतिभूः | 8 
धनश्य धने वा प्रतिभूः | प्रसूत । गवां sum | गोषु प्रसूत: | इस सूत्र स्वामिन्‌ ) 
~ DQ QS | 5 
आदि शब्दों के योग में शेषकारक के होने से सववत्र षप्ठी प्राप्त थी सो सप्तमी मी (D 5 
SN EN a 3 | 5 ; 
ह) जावे इसालय यह सूत्र & ॥ १४२ ॥ | 
| ; gu 
आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ ॥ १४३ || || हो: 
So २।-३ | ४० || | योग 
` ` QS व [s ^ 
जा आसवा अथ म॑ वत्तमान आयुक्त अर कुशल शब्द हैं उन के योग में पष्ठी 
ओर सप्तमी विभक्ति हों । जैसे-आयुक्त; पठनस्य पठन वा । कुशलो लेखनस्य लेखे 
वा | यहां आसेवा ग्रहण इसलिये हे कि आयुक्तो वृषभः शकरे इत्यादि में पष्ठी न हो योग 
~ EN: ^ ^ ^ 
अधिकरण म॑ सप्तमी तो प्राप्त ही । होने के लिये य ॥- १४३ Il में + 
C kA दोहनरूप क्रिया से गमन क्रिया का लक्षण किया जाता है इससे दोहन 
क्रिया में सप्तमी हुई ॥ 
i कार ` a ALA EN 
t यह चकार पष्ठी ओर सप्तमी दोनों विभक्तियों का आकर्षण होने के लिये है ॥ पासि 
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जो समुदायवाची जाति आदि शब्दों से एक का पृथक्‌ करना है उस को निद्धी- 
रण कहते हैं जिस से निद्धारण अथात्‌ किसी को प्रथक्‌ किया जावे उस से पष्ठी सप्तमी 
विभक्ति हों । जैसे- ब्राह्मणानां ब्राह्मणेषु वा देवदतः श्रेष्ठतमः | इस से यहां ब्राह्मण 
| शब्द में पष्ठी सप्तमी हो गई ॥ १४४ || 

पञ्चमी AAT || १४५ ॥ अ० २। 3 | ४२ || 
वे सूत्र से नेद्ध रण अथे में षष्ठी सप्तमी विभाक्ति प्राप्त हैं उसका अपवाद यह 
सूत्र है | निद्धारण गे जिस का विभाग किया ज्ञाय उस में पंचमी AAR हो | जैसे-पा- 
टलिपुत्रेम्यः सांकाश्या आढ्यतराः | इत्यादि जो पूर्वसूत्र से निद्धोरण होता है वह 
समुदाय से एक ही का GIR भाव समझना और इस सूत्र से एक ही से दसरे का 


~ 


बिभाग होता हे ॥ १४५ || 
साथुनिपुणाभ्यामचायां सप्तम्यप्रतेः ॥ १४६ ॥ No २।३।४३॥ 


जो पूजा अथात्‌ FERI सेवा करने अथे में वर्तमान साधु और निपुण 
|. शब्द हों तो इन के प्रयोग में सप्तमी विभाक्ति होवे परन्तु प्रति के योग में इस अथे 
में भी न हो। जेसे- मातरे साधुः। पितरि साधुः। मातरि निपुणः । पितरि निपुणः | 


| इत्यादि | यहां अचा ग्रहण इसलिये है कि साधूर्देवदत्तस्य पुत्रः | इत्यादि मे न 
"oec 


3 ~ 


ha! ~ CN ~ T 3 N D D EN 
| हा जाय । प्राते का ITT इसालय हे कि साधुदवदत्ता मातर प्रति | यहा प्रति के 
| योग में सप्तमी न हो॥ १४६ ॥ 


वा०--अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ १४७॥ 
जो प्रति के योग में सप्तमी का निषेध किया हे सो प्रति आदि अन्य शब्दों के 
A योग में भी समभा जावे। जैसे-सधुदेवदत्तो मातरं परि । मातरमनु | इत्यादि के योग 
में भी सप्तमी विभक्ति न हो ॥ १४७ Il 


las 


सतोत्खुकान्यां तृतीया च ॥ १४८ li Ho AL ३। ४४ ॥ 


^ C 


जो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्राप्त है उस का अपवाद यह सूत्र है | 


~ A ~ 


AWA आर उत्सुक शब्दा के योग में ततीया ओर सप्तमी. विभक्ति हों | जैसे-- केशैः 
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STG वा प्रसितः । मात्रा मार्तारे वा प्रसितः | सत्येन सत्ये वा प्रसितः | प्रसित 525 | सर 
€ जो उस में अतिप्रसक्त हो । गानेन गाने YR: | उत्सुक कहत हैं जो किसी को 7 पर्व 
मिलने की इच्छा कर रहा हो ॥ १४८॥ 


नक्षत्रे च लुपि। १४६ ॥ ग्र २।१३।४५॥ 
यहां उस TAANA शब्द का अहण है कि जहां काल अथ में प्रत्यय का लुप्‌ हो 
ज्ञाता है | gra नचत्र से तृतीया और सप्तमी विभक्ति हों । जैसे-पुष्येण पुष्य बा | 
कायेमारभेत | इत्यादि पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन कार्य्यं का आरम्भ करे ॥ १४६॥ 
अब जो AART संज्ञा के विशेष वार्तिक सूत्र हें सो लिखते हैं ॥ | 
अधिशीङ्स्थासां RÊ Il «o Il अ० १।४। ४६॥ 
| 


अधिकरण संज्ञा का अपवाद यह सूत्र हे जो अधि पूर्वक शीङ्‌, स्था और थास 
. घातु का आधार कारक है वह कर्मसज्ञ्क हो । कर्म्मकारक में द्वितीया कह ux हैं 
जैसे - खट्वामधिशते | भूमिमधिशेते | खाट ओर ममि में सोता है जैसे-सभामाधितिष्ठति | 
समामध्यारते | सभा में बेठा है यहां अधि उपसगे का ग्रहण इसलिये हे कि खट्वायां 


शते | सभायामास्ते | इत्यादि में न हो ॥ १५० ॥ 


TORA । १५१ No १। ४ | ४७॥ 
यहां मणइकप्लुतगति मान के ( पारक्रेयणे० ) इस सूत्र से विकल्प की अनु- 
UT आती है जो अभि ओर नि पूवक विश धातु का आधार कारक है वह विकल्प 
करके कमसज्ञक हो पक्ष में अधिकरण संज्ञा हो जावे यह BAM गति ओर 
उपसग संज्ञा का अपवाद है। नद्यपवादविषश्रमृत्सगे|डमिनिविशते | 
उत्सर्गोडमिनिविशते | यहां अपवाद विषय शब्द स कमसंज्ञा पत्त में द्वितीया और 
अधिकरण संज्ञा पक्ष में सप्तमी विभक्ति हो जाती है । तथा सन्मागमभिनिविशते । स- 
HIS | इत्यादि || १५१ ॥ 
उपान्वध्याङ्वसः ॥ 842 || sto 2 | ४। ४८ ॥ 
यह सूत्र भी अधिकरण संज्ञा का अपवाद है | जो उप, अनु, अधि और HI 
SAR पूवक वस धातु का आधार कारक हे वह कर्मसज्ञक हो | ( I 
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॥ कारकीय ॥ ' وای‎ 


सत्यनुवसत्यविवसत्यावसति वा ) ( आमघ्ुषवसत्यनुतसत्याविवप्त्यावसति वा ) इत्यादि 
पर्वत और ग्राम के समीप वा उनके बीच में वास करता है ॥ १५२ 
यह अधिकरण कारक का प्रकरण ओर ये सातो कारक पूरे हुए | अत्र इसके आगे 
कर्मप्रवचनीय का प्रकरण लिखेंगे । FR यह भी कारक से ही संवन्ध रखता है ॥ 
क्सेप्रवचनीयाः || १३५३ ॥ Fo १।४।८३॥ 
यहां से आगे कर्मप्रवचनीय का अधिकार है | संज्ञा करने का iat यही है 
के थोड़े अक्षरों के कहने से बहुत अर्थ समभा जावे | जैसे -हाथी पर्वत qnd sp 
थिवी आदि के कहने से बडे २ अर्थ समझे जाते हैं | (प्रश्न) कर्ममवचनीय इतनी 
बडी संज्ञा क्या की | ( उत्तर ) भा० अन्वर्था संज्ञा यथा AIAT m NFTA 
कमेप्रवचनीया; | जिससे योगिक संज्ञा समझी जावे | जो शब्द क्रिया को कह चका 
RI उसका कमप्रवचनीय कहत ह्‌ ॥ १५३ Il 
कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया tl १५४॥ अ० २।३।८॥ 
जहां २ कर्मप्रवचनीय शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति कहें वहां २ इसी qa 
से होवे | जसे-शाकल्यत्य संहितामनु WI | इत्यादि यहां संहिता शब्द से द्वितीया 
विभक्ति हुई है ॥ १५४ ॥ 
AGATA | १४४ || sto ؟‎ | « | EY ॥ 


इस सूत्र म॑ लक्षण शब्द हेतु का वाची है | उस हेतु अथ में तृतीया विभक्ति 


SUE 


प्राप्त थी उसका अपवाद होने के लिये इस सूत्र का आरम्भ है | नहीं तो ( लक्षणे- 


Wo ) इस आगे के सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा सिद्ध ही थी । जो लक्षण अर्थ में 
Ay a O AN e~ 
वत्तगान अनु शब्द हो तो वह कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । SRI शाकल्यस्य संहिता- 


भनु प्रावषत्‌ | इत्यादि यहां संहिता शब्द में द्वितीया हुई है ॥ १५५ ॥ 


तृतीयाथ ॥ १५६॥ आ० १। ४। € || 
जो तृतीया विभाक्ति के अर्थ में वर्तमान अनु शब्द हे उस की कर्मप्रवचनीय - 


| शा हो जैसे-( नदीमनु गच्छन्ति तृणानि ) नदी के जल के साथ तूण चलते हैं इ- 
सादि यहां भी नदी शब्द से द्वितीया विभक्ति हुई ॥ १५६ ॥ 
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हाने ॥ १५७॥ अ० 2191 ८६ || 


` 


इस सूत्र में हीन शब्द छोटे का वाची हे । सो एक क्री अपेक्षा में एक छोटा 7 


N बड ^ 
ओर बड़ा होता ही है जो हीन अर्थ में वर्तमान अन हा तो उस की कमप्रवचनीय होः 
Hal हो। लोड उ ١ 
सज्ञा ELI जसे-( अनु यास्क नैरुक्ताः ) ( अनु गोतमं नेयायिकाः ) ( अन शाकटा- e 
च॑ वयाकरणाः ) यहा यास्क आदे शब्दों की कभग्रवचनीय संज्ञा होने से उन शः zal 
ब्दा स॑ RMIT ।वेभाक्ते हाती 8 || १५७ | मय 
उपोऽधिके च ॥ १४८॥ To १।४।८७॥ d 
E 
जा अधिक आर चकार से हीन अथ में मी वमान उप शब्द छे तो उस की 
E E 
TAIT संज्ञा हा, इस का फल ॥ १५८ ॥ ; 
5 3 A s 
यस्माद्धिक यस्य चेश्वरवचन aT सप्तवी ॥ १४६ ॥ A 
X 
Ao २।३।९॥ 3n 
कतना विभाक्ते का अपवाद यह पूत्र हे | जिस से अधिक और जिस का ई ari 
शवर वचन AA बहुतों के बीच में अधिक सामर्थ्य कहना हा वहां कमेप्रवचनीय शब्दों के | 
AR म सत्तमी (विभक्ति हो | जस- प्रजायामुपराजः | अधिक ण्‌ इसकिये है कि ५ 
उपशाकटायन वयाकरणा/ "Pop यहां न हो इत्यादि || १५९ !| | 
A qu 
/ अपपरा वजन || १६० ll अ० १।४।८८॥ g 
वजन कहते ह (AF को जो वजन अर्थ में वत्तमानं अप और परि शब्द्‌ शाः 
FTAA संज्ञक हा || १६० N तते 
Ç 
अडङ्‌ मय्यादावचने ॥ १६१ ॥ अ० १। ४। 8 N AR 


Ky 1 

मय्यांदा उस को कहते हैं कि यहांतक यह वस्तु ह उसका कहना मय्य़ांदा वचन B 
PRIMI ह, जा मय्यादा वचन ग्रथ भं वत्तेमान आड शब्द हं उसकी कमप्रवचनीय | 
संज्ञा हा । इन दोनों का फल || १६१ || 


* यहा भजा के बीच राजा का अधिक सामर्थ्य है इसलिये उप की कर्मप्रवचनीय 
SST दाकर उस के योग गे प्रजा शब्द से सप्तमी विभाके हुई है ॥ 

शा‏ ع 

T शाकटायन से अन्य वैयाकरण न्यून हे | यहां अधिक अर्थ के न होने से द्वि- 
तीया ही होती हे ॥ ; j 


/ 
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॥ कारकाय ॥ e 


पञ्चस्यपाङ्पारेः मेः | १६२॥ To RII १० lr 
कर्मप्रवचनीय संज्ञक अप, WS ओर परि शब्दों के योग में पञ्चमी विभाक्ति 
होती है | जसे-( आपः AAS मेघ! ) ( परि AMIE) AM को लोड के मेघ वर्षो 
wq ग्राम पर नहीं वर्षा । मर्य्यादावचन में आड़ ( आ FIRAT: ) aga- 
न्त Beale की अवाधि हे | यहां वर्जन ग्रहण इसलिये है कि ( पणिडतमप quid.) 
मय्योदा ग्रहण इसलिये है किं ( आगच्छन्ति वेयाकरणाः ) यहां मय्यादा अर के. न 
होने से कर्मप्रवचनीय. संज्ञा न हुई । तथा वचन ग्रहण इपलिये हे कि अभिविधि अथ 
में भी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होवे ( आकुमारमाकुमारेभ्यो यशः पाणिनेः ) यहां अभिविधि 
अथ मे. कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो के दो प्रयोग बनते हैं कारण यह है कि कमप्रव- 
चनीय संज्ञक आकार का पञ्चमी विभक्ति के साथ विकल्प कर के अव्ययीभाव # 
रामास होता हे जित पत्त में समास होजाता है वहां पन्चमी विभक्ति. के स्थान भें १. 
अम्‌. आदेश. होता हे ओर जहां, अव्ययीभावः समास, नहीं होता वहां पञ्चमी विभक्ति 
बनी रहती. GM १६५९ ॥ 
लच्णत्थभूताख्यानभागर्वाप्सासु प्रतिपय्थेनव/॥ १६३॥ ate १४ 
13 | go l} 
जिससे अ जाना जाय वह लक्षण. उस को इस प्रकार का कहना इत्थेभता- 


ख्यान भाग-अंश TIR. इन अथा के जनाने वाळे जो प्रति, परि ओर Ag: 


शब्द हैं. वे कर्मप्रवचनीय ap हों । जेसे-लक्षण-( वृत्ते प्रति Ta. परि aang A 
तत. विद्युत्‌ ) वृत्त. के सामने ऊपर र पश्चात्‌ बिजला चमकती > | 2101621" | 

परगात्मानं TH च प्रतिं | परगात्मान परि | परमात्मानमनु TAI मनुष्यो Ada । सः 

त्यप्रम भक्ति से युक्त हो के यह मनुष्य परमात्मा ओर धम का उपासक है | भाग | 
यदत्र मां प्रति स्यात्‌ | मां परि स्यात्‌। मामनु स्यात्‌। यहां जो कुछ मेरा भाग हो वह सुझ को. 
भी मिले इत्यादि | यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा के दो प्रयोजन हैं एक तो द्वितीया का होना 
दूसरा षत्व का निषेध | जेसे- वीप्सा | वृत्तं वृन्त प्रति सिञ्न्वाति। परि सिञ्चति | अनु 
सिञ्चति। ( प्रश्न) परि शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति प्रात. हे सो क्यों नहीं होली।' 


+ ( अव्ययीभाव समास विकल्प) आडङमथ्याद।ऽसि।वेव्याः | So RL १। १९॥. 
> (AF के स्थान म-अम्‌ ) न।ऽव्यीभावादतामूत्वपञ्चम्स।; ॥अ० ALE | SQ 
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५० - ॥ कमवचनी यकारक il 


N 


(उत्तर) जहां पञ्चमी का विधान है वहां जो वर्जन अर्थ वाळे अप और परि एकत्र 
3 


पड़े हैं उन्हीं का ग्रहण होता हे अन्य का नहीं ॥ १६३ ॥ 
अभिरभागे ॥ १६४ | झ० ?1v18? I 


To 
q 


2 2 NUTS TL TEN 
1 भाग को छोड़ के पूदेसूत्र मे कहे हुए अन्य लक्षण आदि तीन अर्था भें ब- 
Ui शब्द हो तो वह कमंप्रचनीय संज्ञक हो | लक्षण | TAA विद्योतते( 


(n 


TET ) AaB मातरमाभे ( वीप्सा ) वृक्षं वृक्षमभि सिन्चति इत्यादि | य- | 


al अभाग ग्रहण इसलिये है कि ( यद्यत्रास्माकममिप्यात्‌ ) इत्यादि | यहां कर्मप्रवच- 
नाय संज्ञा के न होने से पत्व हो जाता है ॥ १६४ ॥ 
प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयो! ॥ १६४ || Xo १।४।९६२॥ 
प्रतिनिधि कहते हैं किसी की अनुपस्थिति में दूसरे gem खभाव गण कर्म वा 
आकृति वाले का स्थापन करना भौर प्रतिदान अर्थात्‌ एक वस्तु के बदले में दसरी 
सतु देना हे जो इन दो अर्था में वर्तमान प्रति शब्द हो तो उस की कर्मप्रवचनीय 
SS हां इस का फल || १६५ ॥ 


Le 


प्रतिनिधिप्नतिदाने च यस्मात्‌ ॥ १६६ ॥ Xo २।३।११॥ 


A 


~ ^N an Si EN ~ e 5 Mo a ४0 کا‎ 
जिस से प्रतिनिधि और प्रातिदान हो वहां कर्मप्रवच तय के योग में पंचमी विभक्ति. 


iN ~ 
हो | जसे --अ्रभिमन्युरजुनात्सति | अभिमन्य को अर्जन के स्थान गे रखा यहाँ प्रति- 
निधि कहाता है प्रतिदान ( तिळेभ्यः प्रतियच्छति गाषान्‌ ) तिलो क बदले उडद देता 
8 | यह प्रतिदान कहात हे | यहां इन दोनों अर्थ का ग्रहण इसालिये हे कि Xm 
सत्यात | इत्याद म प्रति शाब्द की कर्मप्रवचनीय सञ्ञा न हां ॥| १६६ ॥ 


अधपरा अनथका ॥ १६७ ॥ spe १॥४।९१॥ 


Ug का जा अर्थ हे उस से एथक्‌ अर्थ के कहने वाळे न हों ऐसे जो अधि और 
पार शब्द ह उन की कम१वचनीय संज्ञा al ( कुतो$ध्यागम्यते ) ( कुतः पय्योगम्य- 
त ) यहां पञ्चनी विभक्ते तो अपादान सज्ञा के होने से Wem ही हे | फिर कमप्रव- 
चनाय सज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि गति और उपस सज्ञा न हा | यहां अन- 
जके अहण इसलिये हे कि संज्ञामविकुरुते | इत्यादि . में RATT संज्ञान हारक 
द्वितीया विभक्ति हो ॥ १६७ ॥ 
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॥ कारकी ये ॥ ५१ 


g: पूजायाम्‌ || १६८॥ अ? १।४।६४॥ 
जो पूजा अथोत्‌ सत्कार अथ में वर्तमान सु शब्द है उस की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
हो | जेसे--( सुस्तुतस्‌ ) ( सुस्मृतम्‌ ) अच्छी स्तुति और स्मरण आपने किया यहां 
कमप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसगेकाय्ये षत्व नहीं हुआ | पूजा ग्रहण इसलिये है कि 
( सुषिक्तं किं त्वया ) क्या तूने अच्छा सींचा इत्यादि में कमम्रवचर्नायसज्ञा नहीं 
होती ॥ १६८॥ 
अतिरतिक्रमणे च॥ १६९ ॥ Xo १। ४। لاع‎ || 
जो अतिक्रमण अर्थीत्‌ उल्लङ्घन ( च ) और पूजा अथे में वर्तमान अति शब्द 
हो तो वह कर्म्म्रवचनीय संज्ञक होवे | जैसे --अतिक्रमण | अतिसिक्तमेव भवता | ठीक २ 
नहीं सींचा किन्तु कीच कर दी | पूजा। ( अतिसेवितो गुरुस्त्वया ) तूने गुरु की अति 


सवा का ١ यह पूजा कहाती है | इस का फल यह हे कि षत का निषेध हो जाता ह्‌ 


“Fal इन दा अथ का ग्रहण इसलिये हे कि ( 820 मया ) कोई अभिमान करता ह्व 


a دع‎ बडी अच्छी ~ ^ — cfe कडे c 5 A : ~ NS 
के मने बड़ी अच्छी स्तुति की इत्यादि में कमेप्रवचनीय संज्ञा के न होने से षत्व का 
निषेध न हुआ ॥ १६६ ॥ र 


0 ° : _ S o T 
अपःपदाथ E भावनान्वव ANTS AGE || १७० ॥ Bo १।४। القع‎ 
जो पदार्थ | संभावना | अन्ववसग | गर्हा और समुच्चय इन पांच अर्था में N- 


मान पद्‌ उस के योग में अपि शब्द की कपेप्रवचनीय संज्ञा हो | जेसे--( aNs- 


पि स्यात्‌ ) कुछ 98 भी होना ARA | ( सम्भावना--सम्भवहोना ) ARAIZ- 


j "M na e 

ay | सम्भव हे कि यह मनुष्य सो वृत्त तक सींच सके | अन्ववसग आज्ञा करना | 
| अपिसिञ्च । हरू सीच। गही निःदा करना । धिक्‌ ते जन्म यत्पाषाणमपिस्तौषि । तेरे 
[ न्म को धिक्कार है | जो aay की भी SS eos 
| मनुष्य जन्म को धिक्कार हे | जो तू पत्थरों की भी स्तुति करता है। समुचय क्रियाओं 
का इकट्ठा होना | अपिसेवस्व । अपिस्तुद्दि | सेवन भी कर स्तुति भी कर | इन सब 
| अर्थां में अपि शब्द की उपसर्ग संज्ञा न होने के लिये कमेप्रवचनीय संज्ञा की हे कि 


X 


जिस से उक्त प्रयोगों में Wem षकार न हो AR यहां पदाथोदि अर्था का ग्रहण इस: 


* 
लिये है कि ( अपिकृत्य )-इत्यादि में कर्षप्रवचनीय संज्ञा होके ल्यप्‌ का निषेध 


TI १७० إل‎ 
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५२ ॥ कप्रवचनी यकारक || . 


अधिरीश्वरे ॥ १७१॥ अ० १॥४। eel 
इस सूत्र में ईश्वर शब्द से समथ मनुष्य का महण समझना चाहिये जो den 
अथ में वत्तमान अपि शब्द है उस को कर्म प्रवचनीय सजा RI ( अ्रधिग्रामे क्षत्रियः) 
यह AAA ग्राम म समथ अथोतू SA का अधिष्ठाता हे | यहां कमेप्रवचतींय संज्ञा के 
होने से * सप्तमी विभक्ति हो जाती है । यहां ईश्वर ग्रहण इसलिये हे 8 (m 
मधिशेत ) यहां कमप्रवचनीय संज्ञा के नहीं होने से ह्वितीया।विभक्ति हुई ell १७१॥ 
विभाषा कृवि U ९७२॥ अ० १1४ | €८ il 
जो aa धातु के प्रयोग में युक्त अधि शब्द हो तो वह विकल्प करके AAA 
चनीय aan हो ( अधिकृत्ता ) ( ARA ) यहां [Dy पक्त HATA 
संज्ञा होती है वहां † समास के न होने से क्तवा के स्थान म॑ TT नहीं होता | आर 


es 


जिस पक्ष में कमप्रवचन।य संज्ञा न सम समास हो के RII के स्थान ग 
AT आदश हाजाता © EG के अन्य भी बहुत TANA ह ॥ १७२ ॥ 


इति श्रीमत्स्वामिदय़ानन्द्सरस्वतीव्याख्याकृतो5ष्टाध्याय्यां कारकीयोऽ्यग्रन्थः समाप्त: 
9 EN 9 


चसुरामाङ्कचन्द्रेङदे नभस्पस्पासिते Ta | 
Tert चुधवारेड्य ग्रन्थः पक्ति गतः शुभः ॥ १॥ 
संवत्‌ १६३८ भाद्रवदी बुधवार के दिन यह कारकाय ग्रन्थ श्रीयुत खागी ac 
न्द सरस्वती जी ने प्रा किया ॥ १ Ut 


~ 


ॐ ( सप्तमी विभक्ति ) यस्मादधिकं यस्य चेश्चरवचनं तत्र सप्तमी । यह सूत्र vd 


लिख आये हं ॥ . 
` ` a 0 ad 0 ~ + Pairs 0 A 5 
*P जहां कमेप्रवचनीय संज्ञा होती है वहां गति संज्ञा नहीं होनें पाती उस के न 
ने से ( गतिश्च ) इस से संमास भी नहीं होता समस के न होने से ( समासेऽनञ 
ES 


> 


mal ल्यपू ) इस से CAT भी नह होता ॥ 


X 


? " ١ i d 
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1 शुभअवसर | 
केवल 5: मास के लिये | 
सस्ता ! सस्ता !! बहुत ही सस्ता !!! 
ऋग्वेद भाष्य ओर यजुर्वेद भाष्य 


س 


———— 3:20 


सम्पूण । 

( ETE भाष्य ) 

: ,م‎ on 
ia महर्षि श्री १०८ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी कृत ऋग्वेद भाष्य जो प्रारम्भ 
अ 6&०॥८॥ में भोर alo २४ अप्रेल ०७ तक ३६) W बेचा जाता था उसी भाष्य 
* & सर्व साधारण भें वेदों का प्रचार बढ़ाने के लिये श्रीमती परापकारण सभा न Ios 
२५ अप्रेल ०७ से केवल २०) मात्र कर दिये [तेस पर भी २०) संकड़ा कमाशन 

काट कर केवल १६) मे बेचा जावगा | 

नोट-ऋग्वेद का भाष्य सातवें मण्डल के पांचवे अष्टक के पांचवे अध्याय स 
तीसरे वर्ग के दूसरे मंत्र तक महर्षि श्री १०८ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महा- 
` राज ने किया था इसालेय यहा तक तो भाष्य सहित छप! हं इस क आग का भांग 
زهو معو‎ में मूलमन्त्र छाप के पुस्तक पूणं को गई हे सो आगे का मूल AF भाग 
केवल १) में,मिलेगा अत के मूल मंत्र भाग सहित ऋग्वदुभाष्य को सम्पूर्ण पुस्तक 
` क्रेट८४६ पष्ठ हैं जिन के २१) मात्र हैं जो कमीशन काट कर १६॥।7) में बेचा 


जावगा | 


( यजुर्वेद भाष्य सम्पूण ) 
महर्षि श्री १०८ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीज़ी कृत यनुर्वेदमाप्य सम्पूण जो 
प्रारंभ में ३९) में और ता० २४ अप्रेल ०७ तक १६) में बेचा जाता था उसी 
` ज्ञाप्य के oue साधारण के लाभाथ श्रीमती परोपकारिणी सभा ने ता? २५ अग्रेल०७ ` 
से केवळ १०) कर दिये जो कमीशन काटकर केवल ८) में बेचा जावेगा | 1 
नेम्नलिखित पते से बाहर मंगवानेवाले आहकों को डाकमहसूलादि का खची 
उपरोक्त दोनों भाप्यों के मूल्य से पृथक्‌ देना पड़ेगा | 
मैनेजर- वैदिक पुस्तकालय अजमेर. 


fga TAU, अजमेर. 
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बड़ा सचीपत्र मंगवा के कमीशन आदि क नियम Fae, जा मुफ्त मिलता हे। | | 


Ge 
RAA सम्पृण्‌ 
यजवेंदभाप्य सम्पूण 
ऋगेदादिभाष्यभूमिका 
बिना जिल्द की | 
ऋग्वदादि भाप्यभूमिका 
केवल संस्कृत 
, जिल्द कां १॥) 
वदविरुद्धमतखण्डन 2) 
विवाह vaa |) 


१) 


111) 


बेदान्तिध्वान्तिनिवारणअंग्रजी 7) | 


« बदान्तिध्वान्तिनिवःरण्‌ हिन्दी )॥। 


मेलाचांदापुर ( हिन्दी ) 2) 
मलाचांदापुर ( उदे ~) 
agian qa )॥॥ 
सन्त्रिविषय I-) 
. p 
कारकीय =) 
सामासिक 1) 
aqaa liz) 
TTY 2)11 
सोवर ^u 
` आख्यातिक 21) 
/ पारिभागिक ze) 
घातुपाठ ` n D 
गणपाठ f =) 
` उणादिकोष i ॥) 
GERE |) 
अष्टाध्यायी मल =)Il 
' सस्क्ृतवाक्यप्रमध =) 


सत्याथप्रकाश ( हिन्दी ) सादी 211) 
وو‎ ) हिन्दी ) बढ़िया १।।|) 
^w ( बंगला ) १) 


१।7) 


39 


Sto 
३९१) 


१०) 


2 


=) 
zu 
)॥ 
yu 
اام‎ 
)u 
)॥ 
)॥ 
yu 
)॥ 
Jm 
)॥ 
)॥ 
7) 
ju 


)॥ 


=) | 


ll 
ll 
)॥ 
2 
)॥ 


JE 


)u 
DIT] 
9 

|) 


pu 


थप्रकाश ( TAC TP Dangri chie tions Hyi ÎT सफद PIN i D 


e 0 Ho 
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